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| जगत्या यद्यानानुगमसमचित्तास्वविरत ४ =. 
| 5 रमन्ते अन्तरः पुषषमथ कामेन जानतम्‌ ` 
[oe अलं व्यालो क्स जर्गात यढ्घीना च जनता 

| समासेव्या सैकप्रछतिरचला वाप्यविक्तति: ॥ १ ॥ 

| 





खजत्रयाभिघाता ज्जिज्नासा तद्वघातक्षे इती । 
रृष्टेसापार्थाचन्न कान्तात्यन्तिको 5: 







| गणपति प्रथम मनाय करों सांख्य भाषा सुगम ॥ 

| ह जाते दुःख नयाय प्रति पुरुष जानेसहो ॥ १॥ र 
| सा नियय है कि युक अधका कथन कर्ता तथ्यभाषी एवं मानना 
| सुक्ता जाताहे और अयुक्त अर्थ दा कथनकतां य 








| युद्षि सानो व्हे 









। अलोकिक भौर अत्रैदिक समझ उद्सत्त को भाति तिरस्क्तत 

| वह युक्त विषय परम पुरुषाथ (मात) क अतिरिक्ष 

। छै वच्दी इस शाख का सख्य प्रयोजन एवं वद्दो कथनोय 

। प्रकट करते तदनुकूल आर्या हत्त से करिंका का प्रदुर्भाव करतेहे ॥ 


a यदि दुःख संसार मे न रहता,रइता भी परन्त त्याग करने को इष्ट न 
_ िताइटभीच्दोतापर'त्‌ नाश करने कोशक्य न होता (यह भथक्यता दो प्रः 
| कारकीहे दुःख को नित्य होनेसे वा उसके नाश करने का उपायही" न 
|: लाननेसे)दःख नाग करने को शैका-झोकोता परन्तु सांख्य शास्र का 
जो विषय उसका चानदो गे" होता' भयबा. वद उंसके,मं का उ- 
| इज उपौर्थ“'का. सद्भाव होता तो सांख्य- 










| महतो कदापि सञ्चव है नदी कि दुःख इषेः मद्दी: ओर न त्याग करने | 
१0 : के । अनिष्ट है इससे सिच हुआ कि दुःखं का नाश सवथा शास्त्रदारा | 
0) के फय है ,वद दुःखं आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिटविक मेट 
टि ० 'दोन ३ प्रकार का है तिसमें आध्यालिक आंवान्लर भेद्से दो गिना 





(3२) 


जाताई शारोर ओर सानस,वायु पित्त कफ ये तीन दीषों-के विकारसे 
जी ज्वशदिहों वड शारीर और काम क्रोध लोभ मोच भय ईषा विषाद्‌ 
“इत्यादि से जो सनही पर रइ वह मानस ये सकल दुःखं भीतर ही के 
उपाय करने से शान्तहोगे हैं इस कारण आध्यात्मिक हैं और वाहर 
के उपाय. से जो शान्त होते छ वे शेष आधिमौँतिक और आधिदेविक 
हैँ मनुष्य पशु पच्चो: चुद्र जन्त, और कोई स्ावर हच लताविषा- 
दिजन्य जो ई' दे भाधिभीतिक, यच्च रास विनायक ग्रहादिजन्य 
जोडो वे चाघिदेविक् मो ये दुःख रजोगुण कै परिणास ( च्रन्तिसफ- 
ल) न मानने के योग्य नही हे । इन ढुःखचयो' से अन्त: करण केचा 
सित जो चेतनाशक्षि छै उक्ष का विपरीत सम्बन्ध होता है। इतना क- 
- इनेसे विपरीत आचरण छो दुःख के त्याग कराने में हेतु ( कारण) प 
ड़ा। वह दु:ख यद्यपि वलात्‌ कारसे रुकनडो सक्षता तथापि उसके ना 
श से प्रयत्न तो भवश्यही कतंव्यहे यह आगे कहा जायगा । इससे सू- 
लमे जिज्ञासातटवघातकेडेती”जोकच्दा सो युत्ना है कि उसके नाश के 
कारण की जिज्ञासा ( जानने कोईच्छा करनो चाहिये ) ॥ 
यहां पुनः शंका “इष्ट सापार्था चेत्‌7इत्वादि सूलसे करते च्चै ऐसा 
है कि रहे टुःखत्रय वे त्यक्षभीहों वा त्याग करने को शबद मोरी सांख्य 
शास्त्रोक् उपाय उस कै नाश करने में छतकार्य भी हों तथांपि ढु: 
दिमानो के समोप सहज लौकिक उपाय द्वारा उसका नाश दाते भ्ा- 
स्त्रविषयक दुःखच्छ द के कारण को जिन्नासा(जानने को इच्छा ) ठी- 
क नहीं समझो जाती : जैसा कि लोगों का द्यन्त छँ । 


स्टह कोने यदि मधु मिले गिरि लंचिवो क्षेद्धि ङस ॥ 
“जसि पौरे सागर तरत को जन चाइत सेतु ॥ 


वह उपायता सेकडों वेद्यलोगों करके शारीर दुःख के नाश में बहुत 
अल्प प्रयास वाले कहे गये इं मानस दुःख के सो नाश सें सु'दर सग 
को इरने वाला मीठा जल खिग्ध भोजन चंदनादि लेप नाना प्रकार के 
स्च्छवस्रभलंकार जिसको चिन्ताहो उसकी प्राप्ति आदि उपाय सहज 
इ एवं आधि भीतिकदुःखके नाग में मी नोति शाख का अभ्यास लोक 
कुशल निर्विवाद स्थान का वास शे खप उपाय है आधि देविक दुःख 
केतो मणि सन्त्र औषध भादि का धारण सेपनादि उपाय अच्छी ड़ 





मजा 


नश 


हूँ 
9) 
ही 


(२) 


झम ड्म. स्ज्डपायां को निरा करण करतं छँ सल से “नेति, ड्नपर्दा 
से क्यों कि जां एकोम्त दुःख यर्घात्‌ जिलको अ वश्य निहन्ति हो और 
आत्यस्तिक र: ब जो नष्टद्टो जाने से पुनः उत्पन्न म चो यह दोनो प्र- 
कार का नाग इन इष्ट उपायो से नही डो सकता इमसे यद्ध कथन 
कियो गया जसे नाना प्रकार को विधि रसायन औषधि अंदरी स्त्री नो- 
ति शाख का अभ्यास अन्त यन्त्र आदि से नष्ट भी आध्यात्मिक आधि 
देविक दुःख को पुनः उत्पत्ति होनसे अत्यन्त निहत्ति न हुई प्रत्युत 
बनाहोंरक्षा । इम कारण उस-े नाश के कारण की जिज्ञासा ( जानने 
को इच्छा ) निप्फल न चुई। यद्यपि शंस्तारम् में दःख शब्द का 
न्यास अमङ्गल जनकह तथापि उसके नाश की चिन्ता इस कारिका से 
सिद्द किया है वह दुःखाभाव रूप सुख जन्य आनल: काहो वोधतकरे 
शास्त्र के आदि सें कीतन भी उसका युच्ाही है ॥ १॥ 

अच्छो नहोंय ये पूवाक्त उपाय उसके नाग में हेतु परन्त वेदो- 
क ज्योतिष्टोमादि यज्ञ जो वर्ष,भर का छत्यई सो तो अवश्य हो 
तोनो दुःखो का एकान्त ( अवश्य निष्ठि ) और आत्यन्तिक 
( जो नष्ट सो कर पुनः न उत्पन्न हो) नाश करेंगे । 
जेसा कि युति मे सुना गया हे “ खर्म के इच्छा वाले 
थज्ञ को करं, खगेतो „ जो दुःख से भिन्न सदा सुख वाला जहां 
किसो प्रशार को वाघा नहीं इच्छा माच से संपत्तिक्षा देने वाला हे 
वह सुख खरूप स्वग कश्ाता है॥ वद दुख का अभाव रूप सुख का 
स्थान हे ॥ ऐसा जोखग है सो यन्न दारा प्राप्त पो जानेसे दुःख को 
सूल से उखाड देगा। यदि किये कि यह तो कभी चय हो जायमा 
तो नड़ो क्योंकि थति में कहा है “सोम याग में सोम को पान कर 
इम सब अमर होगे „ तो यदि खग नश्वर होता तो अमर कहना 
केले युक्त होता । इससे वैंटोक्ष उपायही दुःख कं माश मे हेतु है कार- 
ण कि ये दो घडो पहर वा एक रात्रि दिन में समाप्त हो जाते ई' व- 
इत परिम भो नहो पड़ता, और सांख्य शास्त्र जन्य विवेक ज्ञान तो 
अनेक जन्म कं परस्पर अभ्यास से लाभ चोताइ अतः पुनः दुःख चयः 
के नाश के कारण को जिज्ञासा ( जानने को इच्छा) निर क है एसों . 
भाशङ्का करके दूसरी कारिका को कहते हैं ॥ 


( 8७) 


४ष्वदामुश्रविकः सह्यविशुचिक्षयातिगयबुक्त: ॥ 


तद्विपरीतः अ यान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ २॥ 


> तत तमाम काममा तास सतक 
गुरु के मुखसे अध्ययन के समय जो केवल सुन पड़ वह भानुश्च 
डे इससे यद कहा गया कि वेदसुनाहो गया इं किन्तु 


विक,,वेद काता इ हा र | वेद्सुनाही गय 
किसो करक काहा नहो गया छं ऐसे वेद म. होनवाल जो यज्ञादि 
विधिवइ “ झानुअविक” अया सो भो पूर्वाह्न लोक उपाय क तुख्यद्दी 


छं यह “तका “न्स्‌ क?” दुःख को अवण्य नन्वत्ति “यात्यन्तिक 22 निक्वत्त 
दुःख को पुनः अनुत्पत्ति मे उपाय नो छोसकतं तो ये दोनो प्रका- 
रके उपाय तुर्यष्दो' छे “यद्यपि,, आनुश्वविक”( जोकेवल सुनाही जा- 
य किसी से किया नहो) यह लक्षण सामान्य सेसमस्स वेद का किया प- 
रन्तु तात्पव्य इस का कामंशलापपरक ही ज।नना चाहिये नडो तो 
विवेकन्नान परक यू ति कोभी“आनुखविक,, मानना पड़ेगा जेसा कि 
सुनते छे ॥ “ आत्मा को जानना चाहिये, अर्थात्‌ प्रति से विवेक 
करना | “वह किसी से आदत नहो' छे,, इत्यादि” ॥ लौकिक उपाय 
को तरद आनुश्वविक यज्ञादि विधान भी दःख के भाश मे कारण नहीं 
यहद जो प्रतिन्ना पूव कर आवद्द उसो सेंहेत देतें कि ये उपाय हिंसा 
दि जनक अर्श चौर नाशातिशय करक युक्त इं ॥ अशदितो सोमादि- 
याग में पशुको का वधछो'साधन करता है सो यड स्यरष्टच्ींछे॥ जैसा कि 
भगवान्‌ पद्मशिखाचाय्य जी ने काचे ॥ “ च्योतिष्टीसादि यज्ञस होने. 
वाले जो खर्गादि छै खो पशु वधादि कारण से त्याज्ये, कितने प्राय" 
चित्त से वै पातक छुटने के शव्मे'। अच्छा यदि प्रमाद वश प्रायखित्त. 
नहो किया सुख का पथात्‌ उसको भोगेगेतो एसे सर्गे अस्त वा अः . 
प्सरादि सुख से कोन बुहिमान्‌ मनुष्य वधादि जनित पापच को उत्प- 
न्न कर उस से जानिष्यमाण दुःख रूप अग्नि के कष को छोड़ देगा ॥ 
भव पखादि हिंसा जनक अशुच्चि के परिडाराई फिर भी शंका 
करत्‌ इ । कि " स्वेभूतों को हिंसा नृच्चो करना,,यइ जो सामान्य अ. 
तिहं सो “ अग्नोषो सयाग के पशुको मारना, इस विशेष अ.ति से : 
वाधो जावे गो तो इससे सिद भया कि वागाध पशुसारने से हिंसा. 
जन्य पाप नहोंहोता सो यह कथन ठोक नहीडे कारण की परस्मरवि 








(५) 

रोध काअभावह् विरोध रइतेदो' वलवान्‌ दुर्वल को वाधता हे और 
यहां तो कोई मो विरोध देख नहीं पडता क्योंकि एक अ ति यज्ञ वि 
षयिणो ह और एक सामान्य से भिन्न जिषयिणीहे ॥ जैसा कि टेखिये। 

सब भूतों को नहो सारना ,, यष निषेध से हिसा व्यथं नहो' कर- 
ना यहो ज्ञापित होता है यज्ञ मे सो नही मोरना यहो तो प्रतीत 
होतां इं । और अख्निषोस सम्बन्धो पण को मारना ,, इस य ति से 
यागाथ पशुद्धिसा करना यह कक्षा गया हे छिन्त अनथ नहीं मारना 
यह नहीं कदा गया है ॥ यटि ऐमाछी होगा तो यहां वाचालता आ- 
पत्ति पडेगी अर्थात्‌ दो वाक्य क्यों किया अव अनथक वध नदो करना 
और यागाथं वध करना इसका परस्पर विरोध नहीं पड़ता । इससे 
हिंसा किसो अवस्था मे को जाय परन्स मनुष्य को दोष जनकद्दो है 
यज्ञ मे तोडपकार करेगो ॥ क्षय और अति शय रूप दो दोष भी खग 
सुख के वास्ते किये यज्ञ स होते हैं याग दारा स्वग और खग का 
राज्य भर्षात्‌ इन्द्र को पटवो मिलतोड़ै खर्गराज्य मिलता है इससे . 
स्वग ओर खग राज्याटि कार्य है ओर ज्योतिष्टोमादि वाजपेयादि 
याग कारण है' इस अनु मानसे खग को काय्य रूप होनस चवित्व 
सिद्द भया ॥ ज्यो तिट्टोमाटियज्ञ केवल रूगडी के साधकहै और वाज 
पेयाटि यज्ञरूम राज्य को देन वालाहै एडो परस्पर का स्मरा अति- 
शय हे सोभी दुःखह्दोह “इम सोमलता कों पान कर अचत इ गा,, 
इत्यादि श्रुति भी चिर कालस्थायित्वईकी वोधिकाहै' नित्यकी बोधि- 
का नहो है व्यीकि “कर्म से धन से त्याग सेप्रजा से असूत नचो 
दोता,, इस ख़ ति के विरोध से भर. भी अनेका नेक सत्यादि 
वलसे भी । यहो समस्त विचार कर कारिका म “ तदिपरीतः अ-- 
यान्‌, इन नव उपायों से विपरीत छो भ्रन्यह्ो उपाय अयान्‌ 
कल्याण सयहे यच कडाडे यहां पर और भी यति प्रमाण देतहें “सो- 
मादियाग जो चशदडै अनित्ये ओर अतिशय रूप दुःख से संयुनत हे 
उनसे बिपरोत कर्म विशइहे,, यह यति पूव श्रुति के अनुवाद रूप- 
से पुन:पढो गई है, यदि, सांख्यशास्त्र प्रतिपाद्य तत्त्ज्ञानद्दी से दुःख नि 
हतिह्वोय परन्तु दुःख का नाश तो काय्यह् इस लिये अनित्य भया तो 
यागादि सेहो टुःख का नाश करना न्याय्य है ऐसी शंका करे तो नही 


(६) 


सल॑ प्रक्षात रविक्षतिर्महदाद्याः प्रक्वातविक्कदय; सप्त । ) 
पोडशकस्त विकारो म प्रकृति नविक्कात; एुरुषः॥३॥ “” 
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जो दृष्ट कार्थ जैसा दण्डका कार्थ घट मोई अनित्य होता यह तो 
उससे विपरीत है, यदि फिर दुःखान्तर को सम्भावना कर सोंभी' - 
नहीं तत्तज्ञान रूप कारण सर्वथा विद्यमान रहता इं उसके ण्दते का 
नैका सद्भाव नहीं हो सकता विवेक ज्ञान के तिरोभाव पन्त तत्त्वज्ञान 
रहता हे यह आगे कहेंगे । यइ तो विस्तार से कथन किया गया 
कारिका का अक्षराथ तो दुःखका नाशक जो ब्ानुग्रविक' वंटोता कम्प 
से विपरीत सक्त परुष का प्रत्यय साक्षात्कार यदी दु:खके नाशसं इतु 
है इस कारण येयान्‌ कल्याण मय छे ओनुखविक ( वेटोत्ञा) कर्मे भो 

, वेदप्रतिपादित इं औरयत्किच्चित्‌ दुःख को नाण करते चं इससे वे भो 
कल्याण सब इं परन्त इन दोनों में सत्तवपरुष का ज्ञानही प्रसंगनोय 
है ॥ तत्त्वज्ञान से दुःखध्वंस काहेको होता दै इसमें चेतु कते हे व्यक्त ( 
अव्यक्ष और ज्ञ इनके विवकज्ञान सै दुःख का नाश होता ह इन दि . 
विध ज्ञानस अन्त में आत्मा का ज्ञान होता छे जेमा कि कहेंगे अर्थात 
तत्त्वाभ्यास सं कवल्य ज्ञान प्राप्त होता हं ॥ २॥ 

अब इस प्रकार स वदमानो के अपेचित करणक शास्त्रारस्भ अव- 
इयकरना यह वाद्यो के प्रति समाधान करके शिष्यबुद्धि वषद्याय 
संक्षेप से शांखविषय का क्रमश: अवतार करते हैं ॥ 
संचेप सं शास्त्र के विषय चार प्रकार के हैं कोई तो प्रद्वाति कोई 

विकृति कोई प्रक्ततिविक्रति डभयरूप शौर कोई इन के अभाव रूपइन 
म प्रछ्ात क्या पदाथ  यई कइत ह प्रधानरूप से जो क्रियावान छ 
वहो प्रकत ह जिस सतोगुण रजोगुण और तसो गुण तुख्ययाने न्धना 
घिकभाव से रचित अवस्थान करत हैं, और अविक्कति भी प्रकृति ही हें 
एसी जो प्रधान प्रकृति हे सो सकल जगत्‌ की सूलभूता हे इसका कोई > , 
सूल नहों इं यदि किसो का कल्पना भो करें तो निश्चित नहीं होगा 4 
कि अन्तिम मल कोन हे ओर कोई प्रमाणान्तर भी नहीं है। अब ” 
ऐसी प्रकृति क्या हे और कितन प्रकार की है यद्द कहते हे प्रकति और 
विक्षति इन दो भेदों से सहल इ जैसा प्रथम प्रकति दसरा मदद्तत्व यद 








२७ बे 


(७) 


भ्रहंकार का प्रकति ह भौर मन जो प्रकति उसका ( विक्कति ) विकार 
एव अह्र तत्व ठन्साचॉ ( शब्द तन्साचा खश तन्मात्रा रूपतग्माचा 
रस तन्मात्रा ) और इन्द्रियो ( अवण त्वक्‌ दृष्टि जिद्धा नासिका ) का 
प्रति इ और मइच्चत्व का विक्षति इसी प्रकार से पञ्चतन्मात्रा पञ्च- 
भृत ( आकाश वाय तेज: जन एथी) इनका प्रकति ओर अइङ्कार का 
विल्ञांत:छ, इस प्रकार रजागुण सतोगुण तमोगुण के साम्यावस्था से 
भिन्न विकार को:प्राप्त विषति नामक प्रकृति मच्चत्तत्व १ महदह काव 
२ शब्द्तन्साचा २ स्पर्शतन्माचा ४ रूपतन्मात्रा ५ रसतन्मात्रा द्‌ गन्ध ` 
= = ७ ४४ 
तन्माचा ७ यसात प्रकार को हे ॥ अब विति क्या पदाथ इ और वच 

> , २ ~ २३० 2०. 

कप्रकार को इं यह कहत इं एथिवो १ अप्‌ २ तेज: ३ वायु ४ आकाश 
भू यं पांच भूत ओर सुख १०६'ाथ ९-७ पांव ३-८ गुदा ४-८ 
शिश्न और स्चिया' को योनि ५- १० ये पांच कर्मेन्द्रिय और कण १- 
(११ त्वक २- १२ नेच ३-१३ जिद्दा ४- १४ नासिका ४-१५ य 
पांच ज्ञानेन्द्रिय एवं मन: १- १६ ये १६ प्रकार को विक्ततिह ये प्रक्षति 
भिन्न विद्वति कहे जाते हं यद्यपि एथिव्यादि पच्च भूतोके सो गो घट 
आदि विकार हैं एवं गौ घटादि का भो दधि दुग्ध आदि विकार ह 
तथापि वे;एथिवोईके विकार नहीं ससुर्क जाते क्योंकि ये उन उथि- 
व्यादि से अन्य विकार को नहों ग्रहण करते यदां तो अन्य तत्व का 
कारण जो है वहो;एकतत्व गिना जाता हे जैसा सइत्तत्व से अछकार 
यहां तो एथिवो से एथिवी हो पाधिव घट मया ॥ एवं समस्त जो घ- 
ठादिएहें वे स्थल रूप से अवस्थित और इन्द्रियग्राह्य हं वेसेहो भूत भो 
स्थल और;इन्द्रियग्राइप हें अन्धतश न हये और भी विशेष अभी आगे 
कहेंग ॥ ३॥ , 

अब इन अर्थो को प्रमाणयुक्ष करने के हेतु प्रमाण का लक्षण और 

उसके भेद!कडते हैं तिसस प्रथम सामान्य का ज्ञान भये बिना 


विशेषका ज्ञान दुर्घट होताहे जे से किसो को बाह्मणं का ज्ञान नहो तो व 


इ सियादि ब्राह्मण के भेद को मी नहो जान सकता इस लिये सासा 
न्यप्रमाण को दिखलातह ॥ 


छे 


(क) 


इृष्टमनुमानमाप्तवचन च॑ सवप्रमाग सिंचचत्वात्‌ ॥ 
चिविधं प्रमाग्रसुत्तं प्रमेयसिङ्चिः प्रमाणाद्धि ॥ ४॥ 








यहां प्रमाण हो उद्देश्य है क्योकि मोम परके वह प्रमाण जिससे 
साक्षात्‌ करे वइ प्रमा कं प्रति क!रग्यकहाताडे इससे प्रमाण ब्ले प्रांत प्रसा 
ज्ञान को कारणत्व ( हेतुत्व ) सिद्च भया सन्द छ भिन्न ठीक अथात्‌ 
युप्ना सम्यक्‌ प्राक्त ऐसा जो चित्त निबोध हैं वहो प्रसा है ऐसा 
लक्षण करने से सांथयिक ज्ञान भोर विपरीत ज्ञान इनमें प्रमाण नहो 
सिइ भयो,कोई प्रमाण को अधिक्ष सानतहेँ उसकी भो परास्त करतहें 
तोन विध प्रमाणहै, सूलमे दृष्टम्‌ अनुसानम्‌ अप्त वचनम्‌ ऐसा कहा 
उप्नो'स विध्य प्राप्त होता पनरपि जिविधम्‌ इस पद से यह सचन 
कराया कि श नई इं इससे नता न्यन इं और न अधिक कौन हैं वे 
तोन प्रमाण सो कहते इं इष्ट १ अनुमान २ ओर आप्तवचन ३ ये लो- 
किक अनुमान छं अथात्‌ लोक सं निष छं ओर लोक के उपकारार्थ ही 
शास्त्र छ, चरषिजन्ध विज्ञानरूप ज्ञान तो योगाभ्यास स ऊपर हो गये 
इ खोत नाड़ो जिनका ऐमे यागियों के इतु है नकि लाक के उपवा! 
राथ इससे उसका नहों का । यद्यपि नेयायिक के सत सें उपमान 
सो एक प्रमाण मानकर चार प्रमाण साना छे परन्स इसी तीन प्रसा- 
णां सँ वह भो अन्तगत होता है इम से पृथका उसको नहीं कदा । 


यद श्रोर विस्तार से आगी प्रकट करेंगे, इस सांख्यशास्त्र में प्रमेय पदार्थ 
का ज्ञान कराना को मुख्य उद्देश्व है तो इसमें प्रमाण का जो निरूपण 
करना आरंभ किया इस का यह तात्पय हे कि उस प्रसेय की सिद्धि 
प्रमाण ही से होतो छे तदथ यदद कारिका यहाँ पढ़ो गई कुळ 
पाठाथ नहीं .॥ ४ ॥ े | 

इस प्रकार सासन्ध से प्रमाणचय को कथन निसा अब प्रमाण 
विशेष अर्थात्‌ दृष्ट क्या है अनुमान वया छै आप्तवचन क्या हे यह कहते 
इं तिस में प्रथम इष्टो को कहा है और वही सब प्रमाण में अधिक 
उपयोगो भी ह इस से प्रथम उसी का निरूपण करते है । 


^ 


क्र Ys 


( 


2 


( दै ) 


प्रतिविषयाध्यवसायोहृष्टं चिविधमनुमानंमाध्यातमू । . 
। तलिङ्गलिङ्गिपुर्वकमाप्तश्ुतिराप्रवचनंतु॥५॥ , 





यहां दृष्ट यही तो उदेश्य कथनीय पर छै ओर सव उसीके लक्षण 

हैं लक्षण उस्तो को कहते इं, जो अपने सद्य वा अपने चह वस्तां 

, का भेंदक है, सेद करानेवाला छे जेसा एक मट्टो का घट चे और एक 
स्वर्ण का इन दोनो में भेदक उसको कहेंगे जो खण भोर मट्टी काच 

लग ज्ञान कंरावैगा ऐसा उनमें पोतवणे विशिष्टत्व खणघट वा लच्यण 


है वही सेदक हे कारण कि सहो तो वैसी है नहीं ” अपने रूप रसा- 

दि गुणों सं तदधीन इल्टरियों को जो निरूपण करे वद्द विषय काच्चाता 

इं जेते एथिबो आदि यथा एथिवो चच इन्द्रिय से प्रत्य होतो छं तो 
घृथिवी के प्रत्यक्ष में चक्षहो निरूपणोय भया भाबाशय यह.कि तादृश 
इन्ट्री में वह निबद छे विना उस के प्रत्यक्ष नदीं छो सकता एवं जल 
आदि में भी जानना, योगी लोगों को इतना विशेष चे कि वे लोग 

| सुखादि का भो प्रत्यक्ष करते हैं जो इम लोगोंके अविषय कच्चे जाते है 
ऐसे पूर्वोक्त लक्ष ण निवच विषयों के प्रति जो विद्यमान हो बच्च इन्द्रो है 
नइन्द्रियोंके अाशित(उनके दारा उत्पन्न) जो ज्ञान व॑हद्ण्टजामाई स्व- 
विषयों में इन्द्रियों को हत्तियथावत खितिरहत भौर बदि कोतमोगुणसं 
ध्वस्त होत जो भासता छे वद अध्यवसाय कच्दाता हे इस प्रमाण सं प 
खात्‌ चेतनाथक्ति तत्तदिषयों को ग्रहण करती हे. (बोध होता ४) यही 
इसका फत्नहे,वचि तत्व भो प्रकतिकाविकार होन के छतु अचतनई यथा 
घटादि प्रष्ठतिजन्य छोन से अचेतन हैं तद्दत,,उस बच तत्व कोप र्याम, 
सुखाखया वचिः दुःखासया बुद्धि: भी तद्दत्‌ अचेतन दो इं ॥ पुरुष 
` (आत्म) सुखादि का भोज्ञा चेतन निवा जाता हे वढो बुदितल्वमें रहर 
वाले जो सुखादि उस में प्रतिबिम्बित छोय उनोओ छायासे सुखवानक- 
छा जाता छे जता दर्पण में जिसका प्रतिबिस्ब पड़ गा वद्द तद्वान्‌ कडा. 
जायगा वास्तव में तावत स्वच्छ£$हे ॥ उस एरुष (सात्मा) को छाया उस 
बच्चिपर पड़नस वद् भो यद्यपि अचतना[छे तथापि चेतन कडान लग- 
तो है जेस। दपण को भी च्छाया शुद्द द्रव्यमेंपडतोहे-और वह किञ्चित्‌ 
भाखर दोजाताई ॥ इसको आगे कडइंगे “उस के संयोग से अचेतन भी 
चेतनवंत्‌ होता यहां अध्यवसाय पद देने से सांशाथकज्ञानका ग्रहण 


) 
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, सहो' होगा व्योक्ति अध्यवसाय निश्चयकों कडते चँ ॥ विषय पद से बि- 
परोत ज्ञान का ग्रहण न घोगा विषयता खखरूप को ज्ञात करावेगी 
प्रति विषयाध्यवंसाय पढ्‌ से जो इन्द्रियों का वोध कराया इससे असुः 
मान प्रमाण स्मृत्यादि का ग्रहण नही डो नकता कारण कि वह इ- 
झ्ट्रिय संजिकषजन्य नहो च! इस वास्ते इष्ट प्रमाण का यह खचत 
छुग्रा। यद्यपि इस इष्ट प्रमाण के अनेकानेक लक्षण नेयाविक आढ 
लोगोने किये छं व खण्डनोय भोड' तथापि य गोरव भयसे खंडन 
नही किया। 

अनुपस्थिते स्थाणु हे वा पुदष असुका असुका करके ज्ञात पुरुष का 
जाम, विना उसके वचनादि लिङ्ग के (चिन्ह के जो श्रनुसान प्रसाण का 
अङ्ग इ ) ज्ञाम नष्टो हो सकता कि यह देवदत्त पुरुष छै, इस कारण 
अनुसान प्रमाण को अवयय सानना विना इस प्रमाण के अज्ञान संदेह 
ओर विपर्व्यास ( देवदत्त सं यज्नदत्त ज्ञानं) नहीं टरसकता । एवे 
किसी अन्य प्रभार दारा सी नहीं हो सकता ॥ इस के न मानने वाले 
सोमांसकादि तो उभ्मत्त आज।प को नाई पंडितो करके हेयहे प्रत्युत .% 
सब करके अनुमान प्रसाण सावनींय है। तहां सामान्य लचण पूवक 
विशेष लक्षण निरूपणीय हे इससे प्रथम सासान्य अनुमान को कथन 
करते इं वह अनुसान लिङ्ग ( व्याप्य ) यथा घुम । और लिक [ व्या- 
पक | यथा बा यहा लिङ्गो का दो वार समुझना चाडिये इससे 
लिङ्ग (व्याप्य) धूम विद्यमानडो जिसमे ऐसा पच्च(तडासय)पर्वत है उभ 
का सो वोध भया । वलुके खभाव सिद्दे अर्थात्‌ किसी वारके जद नही 
ऐवा जों धमं व व्याप्य 'डोताहे जैसा वन्द प दस्तु का स्वभाव सिद्ध 
चम घृमद वह व्याप्य छ । एवम्‌ जिम में वह प्रतिवर्द अर्थात्‌ आयित 
हो वड व्यापक जेता धूम वन्डि भिन्न हितोय पदार्थक्षे ब्रासितनही 
इं तो वन्हि व्ाएकहे ऐसा परश्पर व्याप्य व्यापबा भाव सम्बन्ध ज्ञान 
भोर पक्ष ( पवत ) धर्सता ज्ञान' ए तीन ज्ञान पूर्वक अनुमान ज्ञान 
हाताई यद इसका साम्राज्य लक्षण कडा ॥ अब विशेष से यह पूर्ववत्‌ 

९ गेष वत्‌ २ भौर सासान्यतो थर्‌ इस भेद सेतोन प्रकार काहे तिवस 7 , 

प्रधम् दो प्रकार काहे वोत १ और अवीत २ वोत ( विपरीत ) तो वही 9 

पूषवत्‌ दै जो पूव सद्दानस ग्टद सें लिङ्ग धूम को देख और लिङ्गी 

वक्कि को देख यइ निद्यय करालया हे कि नदा बि रहती है बाडी 


—— sere 
Emre amen oes 7 
ब. न्य | 
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धूम रइत छै पश्चात्‌ पवेत में केवल धुम वो देख वञ्चि का असुमान 
होता चे और अधीतर उससे विपरीतह जहा लिङ्ग छिङ्गो पूर्व में नची 
देखे गये रहते जैसा एथिरीत्व लिङ्गले इतर पट्‌ पदार्थों का सेद प्रतीत 
डोताडे यही शेषकडाता छै यह शेत्र धस लिस अनुमोन में पाया जाय: 
वइ गेषवतद्दे । चोर जहाँ ये दो लक्षण न पाये जांय भर्थात्‌ क्रियात्व 
धसे से करगवार्‌ का अनुमान वरनाडी वद सामान्यतो इष्ट कडाता 
है ॥ यह सत्र वात विस्तार पर्वेक ज्यायवार्तिक के टोका सें वाचस्पति 


७५ 


. सिश्रने वाहा है ॥ 


घर को लेआओ गौको वांधो ऐसा उपदेश करनेवाछ हडके वचना 
नुसार दितीय पुरुष तांड कार्य्य को सस्यक्‌ कर दिया अब पास सें 
बैठा जो वासकहे वह यच्च देख कर अनु सान करताइ कि “घटको- 
क्ञेत्राओोशऐेसा कदने में यद समुप्य ऐसी वस्तुको खेञ्राया तो इस वाक्य 
से घट कावाचक ( नामक) कौन शव्दक्े लेझाओ छै वा घटदै अबफि 
र्‌ अनुमांन किया “कि, “दटको रखो,, इस वाद्य से खेञ्जावो तो 
नहो किन्तु रखो है परन्तु घट वहो है इसमे निश्चय किया कि घट का 


« बाचक ( नामक ) घटदे यददो आप्त वचन प्रमाण काहाता चरै इस सें 


- शग करने से अप्रोषषेय जो वेद है उसदा 


अनुमान प्रमाण कुळ उपकारो छोताहे इससे प्रम उसे कड के 
पद्यात्‌ इस क्षो कद्दा ॥ इस कारका में आप्त वचन साचतो लक्ष्य 
( उद्देण्य ) दै चोर सव उसके खचग आत (प्राप्त) जो खुति ( वाद्य 
से बाड्यार्थन्ञान)वद्द आसञ्चुतिङ तद्र प झावचन प्रमो होता ऐसा 

रो सो प्रमात्व सिद्ध भया 
नहोतो“आअप्तांका हद्दोका जो वचन” एसा लक्षण वारमे स' दोष होता 
उसी वेद्‌ मूलका जो युति स्ति आदि है डम भे भी प्रमाणत्व 
सिद्ध भया आदि{देव जो विद्वान्‌ कपिल शी डन करके जो अन्यत्‌ क- 
इप में छत सम व्यादि हैं उनका अन्यत्‌ करपे स्मरण करना य भी 


प्रमाण ह और भो खता हुआ आदसी आाव्डत चोकर जैसा पूवे ब- 


- स्तुश्रोको स्मरण करता दै तद्दत्‌ पूर्व दिन में जो आप्तोपदेश भया वदो 


तरे दिन स्मरणं चो आर पूर्ववत्‌ आप्तवच नही कद्दाता चै इत्यादि 

दे अ का याळ छ ~ Se [ 
ग्रेस यद्दां लोग अनेकानेक शंकासमाधान करते ६ ८४ ग्रंथ गौरव कै 
क्रय से इस मकीलिखतई । 


५ 
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इन तीन प्रमाणो' के अतिरिक्ष जो नेयायिको नै उपसान प्रमाण 
४य('स/नाइ वद नहो' मानना इसी तीनमे वद्द भो अन्तर्गत हो- 
जाता है जैमा कि उप मान प्रमाण यहो हे जैसा गौ होताहे वेसा 
' हो गवय ( वन्चपणु विशेष) भी होता है ऐसो शिक्षा पाकर पुरुष वन- 
से'ज।कर गवय देख पवे प्राप्त शिचा का स्मरण कर गौमाट्टश्य को घटा 
कर गवय का वोध करता हे! सो यइ तो आप्तापदेशईभया जैसा द्वा 
दारा गो से गो का उपदेश भया वेसेहो गवयमें गौपादृश्यका उपदेश भ- 
या यइ अ्तुमानम्ेहीं अन्तगतभया और जो गवयभे चुका संयोग भया 
झर ज्ञान उत्पन्न भया यद प्रत्यचही है इससे पूव वाक्य के स्मरणद्वारा 
भो जो ज्ञान होगा वह साच्चात्‌ प्रत्यक्ष होगा जेसा घट प्रत्यक्ष से घट 


ई का ज्ञान होता है पर का नहो तद्दत्‌ गोसहश गवय प्रत्यचमें भो गव_ _ 


यह्ो' काप्रत्यच होगा अन्य का न्दो इसकारण उपमान प्रमाणका कोई | 


भो वोध्य (जिस का उपसान प्रमाण से बोध झोताहे )प्रत्यच्च के अतिरि 
क नेहोंहे जिसके हेत इस उपमान प्रमाण को मानना, इससे यच को 
सू प्रमायान्तर नही हे। 
इसी प्रकार चर्था पत्ति नामक एक प्रमाण इष्ठो ने सानाईै वद्दभी नही 
मानना किन्तु अनुमान प्रमाण में हो अन्तर्गत करना जैसा विरुद्द दो 
धर्मों स' अवितद धम का दिखलाना अर्थापत्ति है “जीवित चैच ग्ट्इ 
से नहो छै ” ऐत वाद्य से जो' विदेशस्य चैत्र का वोध अर्थापत्तिज्ञान 
से करते ह सो तो यदि जीवित हे और रह मे नही इ तो विदेश में 
Me खु चो वोध भया यहां लिङ्ग ( इत) जोवन है और 
ङ्ग [ साध्य ] विदेश ख़त्व पडेगा यदि 6 ८ १7 
मे हे तो वहिदेंगख नहो' है और eh वदे Fino मं 
नहीं यह अपानो शरोरहो म' व्यारि र जद 
विदा र ह सञ्चान इुआ छै तद्दत्‌ यदि चैत्र 
उपके विदेश से हेतुड़े एव द a sae पम 
[स हे इ स भावई तो वहिदेंश मो न रहना 
यद्द भो नहो दो सकता किन्त रहवई करेगा इत्यादि । 
इस कारण ग्टहाभाव रूप लिङ्ग से जीवित ॐ 
धग ल 021 चच का वहिर्भाव अनुसान 
अथापत्ति के उदाहरण “पीन 


दत रह में महो हे, इत्यादि भो अनुमान ही. से अन्तर्गत 


[1 
"क. 
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सास।न्यतसुटटष्टाट्तीन्ट्रिया्णा प्रतोतिरनुसानात्‌ । 
तस्प्रादपि चासिद्! परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्यम्‌ ॥ ६॥ 





करना अनुमान से अतिरि अर्थापत्ति कोई प्रमाण नही चै यही सि- 
घभया । 
इसो प्रकार अभाव को मी प्रत्यच्ष्दी में अन्तर्गत करना“इस भूत 

सत में घट नही है,,यच्य जो'नडो'भासता हैवद्द साचात्‌ चट न देख 
पड़ने से भासितं होता है अर्थात्‌ चक्षः इन्द्रिय का सन्षिकषे घट के 
साथ नहीं भया यदि होता तो सत्ता प्रतीत द्वोती ॥ अलम्‌ ॥ 

सम्प ज्ञान भो अतिरिक्ष नहीं मानमा वद्द यह है खारी [ परिमा- 
ण विशेष ] में द्रोण ( परिमाण विशेष ) रद्द सकता है । यह तो 


'अनुसानई से सिघ्र होतां है खारी प्रमाण जो दै सो द्रोणादि परिमाण 


से भिन्न नहीं है अर्थात्‌ वद्ध उप्तके भोतरही आजाता छे यद्द प्रतीत 
होता है तो व्यापक खारी और द्रोणादि व्याप्य हैं । व्यथ प्रमाणा- 
ब्सर नहीं मानना । 

इस वट इच्च सें यच बास करता चे यह भी कोई प्रभाण नहीं है 
अनि्ट टत्ववज्षकत्वेन संशय नश्य तो भया नहीं इस कारण ये तीन 
प्रसाण के अतिरिक्ष भौर कोई प्रमोण नो साननो यही सांख्य सि. 
चान्त है ॥ ५॥ 

इस प्रक्षार व्यक्त और अव्यक्ष रुप जो प्रमेय [ जिनका .इन तोनों 
प्रमायां से बोध करते हैं | उनके सिध्यथ प्रमोणों को दिखलायो छे 
व्यक्त पृथिव्यादि घट पट खोष्ट आदि हैं जिन को एक ग्रामोणे पुरुष 
भी खरूप से वोध कर सकता छै परन्तु पूववत्‌ आदि अनुमान से जो 
अग्नि का बोध होता चै तदर्थ शास्त्रप्रवत्तिसत्व “शास्त्र कुछ विशष 
उपकारार्थं नही” यह वाहना नही वन सकता । अब प्रमाण और स- 
मर्थो का निरूपण आगे किया जाता इ । 

तु शब्द दृष्ट ( प्रत्यच ) और पूर्ववत्‌ अनुमान इस से एथक कराता 
डे अर्थात्‌ सासान्यई अनुमान से अतीन्द्रियो को और प्रधान पुरुषा- 
दिकों की प्रतीति दोतो चे सो य उक्ति उपलक्षण है, सामान्य से 


कथन है, किन्तु शेषवत्‌ अनुमान से भी प्रतीत होती हे इस वास्त 


वि. 





(१४ ) 


अतिट्रोत्‌ सामौप्याट्न्ट्रियघातान्मनोनवस्यानात्‌ । 
सौदस्याद्वावधानाट्सिसवात्‌ समानाभिषाराञ्च ॥ ७॥ 





चपद दिया छे, और परोक्ष ( नेच के वाइर जो पढाई च) वे चापत- 

वचन प्रमाण से सिद होते छै ॥ ६॥ 
आकाशकुसुम कच्छपरोम शशजुङ्ग इत्यादि पदाथ यथा अदृश्य 
होकर अपना अभाव व्योतन करते है' उसी प्रकार प्रधान पुरुष चादि 
भी यद्यपि सामान्यत भदि अनुमान से सिड छे तथापि कभी दृष्ट 
तो है नही इस से अभाव हो बोधित होगा, इम पर विशेष काइते छ 
अनुपलब्ध ( अज्ञान, अप्रत्य ) यह आगे कहा जायगा उसको 

सिंहावलोकन न्याय से खीचना जैसा कि सिंह आगे चला जाता 
पीछे भो देख लेता हे और आगे भी दूरतक देख लेता छै: तइत्‌ । 
जिस प्रकार आकाश के मचस्नो' पक्षी उड़ते इये अत्यन्त टूर होने के 
कारण देख नहीं पड़ते “ यच्चाँ अति शब्द का सब मे न्वय करना » 
अति मगोप होने के कारण नेत्र मे दिया भञ्जन अपने को नदो 
देख पड़ता. अन्धत्व बधिरत्वादि से यथा तत्तद्विषय प्रत्यक्ष नहो, होते 
मन के अखस्यता ( कास क्रोधादि जन्यव्यग्रता ) से आसन्न वस्तुओं 
का मनुष्य ज्ञान नही करते, अति सूद्मता के' कारण परमण आदि 
नइो' देख पड़ते, व्यवधान [ अवरोध ] से जैसा राजदारा ग्य के 
भोतर रहकर सूर्य को नही' देख सकती, अभिभव ( परास्त होना ) 
के कारण दिन मे खयै के तेजोराशि से परास्त द्वोय नचच मण्डल 
नह ' देख पड़ते, समानासिहांर [ समान जाति हे व्यवद्वार ]..से 
जता जल मैं संघ विन्दु पड़ता हुआ भी प्रत्यच नहो' होता, चकार से 
जो दृष्टान्त यहा नहों' कहे गये है' उन का भी ग्रहण होता हे, अ- 
थात्‌ चीरादिसें दधि आदि नहीं प्रत्यक्ष होते[इन सबो' से यह था- 
शय चे कि दृष्ट(प्रत्यक्ष ) के न होने से वस्तुओं का अभाव नहो' सान- 
ना जसा जो पुरुष ग्टइ में नही देख पड़ता तो क्या उसका अभाव 
मान सकते है ? कभी नही - इसी प्रकार प्रधान पुरुषादि को भी 
दृष्टांभाव से सिद्ध करना ॥ ७ ॥ | 

` यइ इष्टात्त वे प्रति उनके अप्रत्यक्ष होने में हेत वडे. किन्तु प्रः 
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सोचभ्बात्तद्नुपलब्बिर्नाभावात्कार्य तस्तदुपलवग्रैः । 
महदादि तञ्चकायं प्रकुतिसरूपं विरूपं च ॥ ८ ॥ 


धाम पुरुषादि के अप्रत्व् में कितने ओर कोन हेतु हैं उन को काइते 


झू || 


अत्यन्त सूच होने के कारण डनको उपलब्धि [ प्रत्यक्ष | नहों' 
होतो, यदि उपलब्धि नही' होती ती जेसा ससम रस अप्रत्यचता को 
कारण असत्‌ समुझा जाता है तइत्‌ येभो हों तो नहो' इन का आ- 
भाव नदी है, ये कारण रूप हैं कार्य से सिद्द होते हैं भीर आरी पुर 
प को उपलब्धि में प्रसाण भी “ संघात पराथत्वात्‌ ” इस कारिका 
से कहैंगे। ऐते याद इढ़ प्रमाण मिला तो प्रत्यक्ष नही' तथापिसिधओ 
सप्तम रख तो सर्वथा असदई हे उसके समान ये नही इ । अब जिस 
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काय से कारणरूप ये सिद किये जाते छं उनको कहते हं । मदत 


तत्व और अहंकार आदि ऊपर कह आये है उन से बोध करना । 
आव इनकासारूप्य अर्थात्‌ किसके साथ तुलना और वे रूप्य,किसक साथ 
तुलना का अभाव हे यद्द वाहा यथा सदत्‌ तत्व आदि को उत्पन्न कर 
प्रकृति क समान है और काय्यजो मइत्तच्वादि उनके अससान वि- 
रूप है, और मो विशेष करक कहा जावगा ॥ ८॥ 

कार देखकर,कारण का अनुमान करना [जो प्रधान पुरुष आदि 


के सिद्दार्थ किया गया है ] इस पर वाद्यों का अनेक सिदान्त है, 


कोई कइता है अमत्‌ (अभावरूप कारण) से सत्‌ को उत्पत्ति होतो इ 
कोई सत्‌ से अमत्‌ की उत्पत्ति, अन्यतो सत्‌ से असत्‌ को उत्पात्त, 
प्राचोन घदमोमांसक नो सत्‌ छे सत्‌ हो की उत्पत्ति सानते है । अब 
यहां तोन पक्ष जो ऊपर कडे गये उनसे तो प्रधान पुरष अद को 
सिद्धि नहो छो सकती यथा प्रथम असत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति माने गे 
तो सत्‌ कार्य से असत्‌ कारण प्रधान पुरुषादि को,उपलब्धि क्या डो- 
गी ? एवम्‌ जो सत्‌ से विबते असत्‌ को उत्पत्ति सानेगे तो असत्‌ 
कार्य से सत्‌ कारण को उपलब्धि क्या होगो ? एवं जो 


[दा सत्‌ खे असत्‌ सानेंगे तौभी वही पूर्वोक्त दीष अ- 


त्‌ किस काये से सत्‌ कारण का अनुमान करे गे । और भी जो स- 
च्वरजस्तमः खभाववान्‌ जगत्‌ का कारण प्रधान को साना है तो 
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ति 
' असढ्करणाढुपाढानग्रहणात्‌ सवसम्भवामावात्‌ ॥ 
शक्तस्य शक्यकरयात्कारणभावाच्च सत्काय्यस्‌ ॥ & ॥ 


To 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति मानने वालों को प्रधान का यदद लक्षण 
कदापि संघटित नहीं होगा, कारण कि खयम्‌ शित होते किस पर 
कार सत्तरजस्तमः खभाववान्‌ प्रधान हो सकता चं सत्‌ और असत्‌ 
एक पदार्थ हो नही' सकते, यद्यपि एक सत्‌ का छी प्रपञ्चभूत शब्दा 
दि को मानेंगे तो प्रपद्चात्मक होकर शब्दादि स्त्म ससु जायंगे 
किन्तु सत्‌ से उत्पन्न सत्‌ नहीं ससुभे जाय॑गे इस से यष्ट विषय 
विवाद ग्रस्तही' रह कुछ सिधान्त न हुआ,किस का सत मानना किस 
प्रकार प्रधान की उपलब्धि हो सकती है ? एतदर्थ प्रधान के सिद्दार्थ 
सत्काय को प्रतिज्ञा रूपेण सिष करते इ' ॥ 

कार्य सत्‌ है यह कारण व्यापार के पूव भी ज्ञात होता चै यथा 
दण्डव्यापार के पूर्व भो घटत्वज्ञान सिद्द रहता दै । यद्यपि अदर को 
' उत्पत्ति एधी से विवर करना वीज को विदारण करना इससे विना 
हो नही सकता अतः उनका प्रध्व सची कारण पड़ा वह तो प्रथम 
था नही, तों कारण अधत्‌ भया। तथापि अङ्कुररूप कार्थ म॑ कारण 
वीजादि का अवयव हे वह तो सत्‌ ही है। इस कारण काञ्च ओर 
कारण दोनो सप्‌ हे, कार्य के सत्‌ मे हेतु देते स” जैसे नोल सें 
शेत का असक्त है तो वह नील सहस्रो उपायो' से श्वेत नदी ही 
रकता तद्दत्‌ यदि असत्‌ कार्यं सानेगे तो बहु घट पटादि प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकते। _भौर भी देखिय यदि तिल मे तेल हे तभी कारण व्यापार 
( दवाने ) से वहिमूंत होताह धान मे चावल है तभी कूटन से निःसु 
त होता इ एव दुधी सत्ता पूर्व है तव दोहन व्यापारद्वारा गोसे प्रा 
सत होता हे ता आरग व्यापार के पूं भव ( स्थित ) कार्य सत हे । 
भर भी ऐसा निश्चय ह [कि कार्थ से सम्बन्ध ( लग्न ) कारण कार्य 


के पद का क्या अर्थ करेंगे वह किस प्रकार कार् से संबद 
० वस वास्त सवसम्भव के उक्तसिद्दान्त का अभाव भो प्राप्त 


होगा एतदथ काञ्च सत्‌ चे 29 मु नः 
भो पूव कथित य़ हे ९ पु विषय पर सांख्य हद्दो की प्रतिज्ञा 
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असत्त्व नास्तिसस्वन्धः कारणे: सत््तसङ्किभिः ॥ 
: असम्बद्दस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ १॥ 
` असत्‌ मेंसत्कारणो का सस्बन्ध संघटित हे नहीं जो असबद से उह्प- 
|. त्तिमानते है वह निसमूलहदे।इति॥ अब यहां पून. शंका कारतेहे' कि का- 
। रण ताट्टश कार्यको असस्बद रते भी करसकता छे जो शत्ताहो वह श 
* ज्ञता कार्य को देखकर बोधन करलेतेहें तोकुछ दोषनहो.इस लिये औ- 
। र्‌ सो कार्य सत्ता में इतुदेत हे, शक्त जो है सो शक्यकरणक होता है 
। यदि वह शत्तानिठा शक्तिता सवच सानैगे तो कही है कडोनद्दो भी 
तो अव्यवस्थिता भई और यदि शक्‍्यनिष्ठाहें तो त.डश शक्तरूप कारण 
का शक्य काय्य को असत्‌ कसे माने इससे काय्ध सत्‌ मानो , जिस 
। छ कारण का सम्वन्ध हो सके असत्‌ कार्य में सम्बन्ध बनता नहो और 
सी कारण से अभिन्न कार्य दोता है कारण तो सत्‌ है तो कसे 
' असत्‌ कार्य अभिन्न हागा इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जैसे पट का 
, कारण श्‍वतततन्तु है सो सत्‌ हैं उससे अभिन्न काय्य-भो पट सत्‌ हीं उत्म . 
, स हाता है।यदि तन्तु को पट से भिन्न मानोगे तो पटको एवेतधसता न 
» ५ . वन सकेंगो इससे तन्तु स पट अभिन्नई मानना चाहिये, क्यों कजो जिसका 
। चर्म नहीं होता वहो उप्तसे भिन्न होता है यथा 'गौ अश्वसे सिन्न हे व 
। उस का धर्म नहो हे और श्व तादि रूप तो अभिन्न धर्म हं ॥ जैस 
। कच्छप जन्तु के इस्त पादादि अङ्ग अन्तविदामान रहते उसी एक 
| से नाना होध व'हर होते हैं और लोन होते हूँ और एक यत्तिका 
: था खर्ण से घट सुकुटादि नाना उत्पन्न होते डं तीडनकी सत्ता उसमें 
पूर्वस्थ प्रतीत होतो इं तदत्‌ का*सत्‌ हे ॥यदा[प यहां कुछ वाचर्स्पाति 
| जे विशेष प्रसाणान्तर का दिखाया है परन्तु वे एतहिषयकई द्वे 
| कुछ विशेषता नहीं है इससे इस यहां उनको ग्रन्य गौरव भय से . 
नहीं लिखते हैं ॥ भगवान्‌ काष्णई पायन जी भी गीता में सत्‌ काय्य 


!! > 
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ओर सत्‌ कारण दृढ़ किया हैं वद प्रमोणरूपणलिखते ह। 
“नासतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः,, इति 


जो असत्‌ है उसका सदाव नही है ओर जा सत्‌ है ( जगत्‌ ख््टि) 
उस का अभावतहीं किन्तु सद्भाव छोताहै अब यह जगत्‌ तो इष्ट गत 
सत्‌सा देखपड़ता है तो ग्रह् कव असब्‌ हो सकता डै॥८॥ 
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` इेतमद्नित्यमव्यापिसक्रियमनेकमाश्चितं लिङ्गम्‌ । 
सावयत्रं परतन्बं व्यक्तः विपरीतमव्यत्तास्‌ ॥ १° ॥ 








इस प्रकार प्रधान पुरुषादि के सिथ सत्कार्य को इढ़ी करके जिस 
प्रकार उस्तप्रधान को साधन कारमा यह डिखावते इये विवेक बा के 
उपयोगी व्यक्त और अव्यक्त का परस्पर सारूष्य ओर वरूप्य कहते हैं । 

हेतुमत्‌ कारणवान्‌ जो है (कार्य) वह विनाशो है अनित्य हे 
ओर व्यापी है सवमें नही रहता यह प्रसिष है कि कार- 
रण से कार्य व्याप्तहे नकि कामे [कारण इससे रादि प्रधान के 
व्यापक नहीं हैं । और सक्रिय अर्थात्‌ परिस्पन्दी इं जैसा वुद्धादि 
यथाप्राप्त देह,में खितिहोते हैं फिर निकलजातईें यही सक्रियत्वहैं और 
अनेक ये इस शरीर में एथिवी आदि में भिन्न २ हैं जैसे बुद्धि आदि. 
भिन्न भिन्नहैं यही अरनेकत्व है तद्दत्‌ भिन्न भिन्न पुरुषों के सेदसे 


` भिन्नभिन्न शरोर होना घटपटादिको भिन्नभिन्न होनेसे एथिवी भी भिन्न 


भिन्न यही 'अगेकत्वहै और आश्रित है भर्थात्‌ वुक्मादि कार्य अपने 
कारय प्रधान के ग्रायितहोतहे और लिङ्ग है इनसे प्रधानादि सि- 
षदो तेरै यह वाहहैं॥ और स।बयव(अवयवसंयुक्क) हो ते हैं परस्पर दूसरों 
से युत्ता रहतेह प्थिव्यदि घट अन्योसे पटादिसे संयुक्त होताहै प्रधाना- 
दितो किसी से ( बुद्यादिस ) संयुक्ष नही है और परतन्त्न हैं बुच्या- 
दिसे अहंकारको उत्पत्ति होतीहे सो वह बुद्धि प्रकतिकीअपेक्ताकर- 
तीहे नहीं तो भाप चण होकर अहंकार को उत्पन्न नहों कर सकेगी 
ऐसई अइंकारादि भी अपने काग्ण वुद्यादिकी अपेक्षा करते इंयही 
व्यक्ष (काय्य ) के लक्षण हे इसो लक्षण से यावत्‌ कार्य यावत्‌ कार्यो 


के प्रति सधम इंभौर प्रधागोदि कै प्रति विधर्मङ्कै कारण कि उसके 
| 0 । | ल्याँ 
साध उतका धसं नही मिलता एवं प्रधानादिका मी तुल्यो के साय 


साधस्य हे भौर तश्चित्र कार्यादि के प्रति वधस्य इससे दो पदाथ छ- 
श॒ प्रकटभये ॥ भर जो इन लक्षणों से भिन्न लक्षण वालाह वह अव्य- 
क्ष नित्य प्रधानादि हैं ॥ यद्यपि परिणामरूप क्रियावत्त्व लक्षण प्रधान 
में भी घटताहे तथापि और लक्षणों का अभाव उसमे ह अर्थात्‌ उस 


स षरिस्यरग्द नही है वह एक हे अनामित है अर्थातृकिसीकी भारित 


Te छ दु; 
» Soe se es hS ~ 


(न (Re) 
जिगुणम विवेकि विषय: सासान्यमचैतनं प्रसवधसिं । 
व्यक्तं तथा प्रधान तद्दिपरोतस्तथा च पुसान्‌ ॥ ११ ॥ 


नही है अलिङ्गक है अनवयवहे और खतन्त्रहें इत्यादि ॥ १० ॥ 

इसप्रकार व्यत्ता और अव्यक्ता का वेधस्य कच्चा । अव इनका जिन२ 
गुणों से साधम्यं है और पुरुषसे वैधस्य हे उसको काइते दें ॥ 

बुद्यादि कार्म्र ( अव्यक्त ) न्रिगुणात्मकहैं सत्त्वरज: तमः यह तोनो 
गुणवान्‌ हैं,, ऐसा काइनेसे नेयायिका जो आत्मा (पुरुष) को सुखादि ` 
आत्मकमानते है।यह खंडित भया कारण कि सांख्यके मतमें आत्मा 
( पुरुष ) इससे विपरीत गुयवानूदै यह सूचित किया ॥ और अवि- 
वेकी विषय हैं मइदादि काय प्रधानात्मक दोनेसे उससे विभक्त नहो 
जानपड़ते हैं जैसा प्रधानभी सछदादिकों ले विभक्त नही जाम पड़ता 


डे किन्तु खतः प्रकाशितहोता हे ॥ भोर सामाण्य ह' अनेकानेक पुरे 


, घो करक ग्रहण करने योष्यहें यथा वेश्या नाचते इये रू को फेर अनेक 


पुरुषों को लक्षित करती चै परन्तु भ्य, एकई है तद्वत्‌ ॥ और अचेत- 
न हैं जडीभृत हैं और ' प्रसव पर्स हे जिणके ऐसे, प्रसवधर्मी 
इत्मन्न कारक हैं, यहां “ प्रसवधर्स , ऐसई बडुम्रोडि समास से 
सिद कहते “प्रसवधर्सि” इन्पत्ययनिर्दिष्ट कडा इससे अधिकबोधन 
[किया अर्थात्‌ नित्य प्रसवधमी हैं ऐसा व्यक्त ( कार्य )चे । वेसई प्रधा- 
नको भी जानना अर्थात्‌ प्रक्तिभो त्रिगुणात्मिका दै अविवेकिनो हे सा- 
मान्या है अचेतना है प्रसवधमिंणी है ॥ इससे इनलचणोंसें तुल्यहोय 
दोनो प्रकति और कार्थ साधस्यं हैं भौर इनसे विपरीत गुणवान्‌ पुः 
रुषडे ॥ अहेतुमत्व (जिसका कोई कारण नहीं ) और नित्यत्वादि गुण 
पुरुष ( आत्मा ) में भी ३' उनसे प्रक्तति के साथ यत्‌ किंचित्‌ साधम्य 
दो सकता है इस वास्त तथाच” कहा अर्थात्‌ तोद्दशभी इ' ॥ ९१४ 


पीछे सोक में व्यज्ञका विशेषण चिगुगा कच्दाह वेतीनो गुण कौन 
हैं और उनका लक्षण क्या इं इस का कहते हैं ॥ 


( २० ) 


प्रीह्यप्री तिविषादात्सका: प्रकाशप्रहत्तिनियसाथा; । 
अन्यो न्यामिसवाश्चयजननसियुनहत्तयञ्चणु ता. ॥ ३२ ॥ 


यहा “गुणाः”जो कहा है सो परार्थ हे उत्तर कारिका में - द्ध द दा ह गरज है उत्तर कारिका मे“ सच 
लघुप्रकाशक,, ऐसा पड़ाहे सो क्रमस इनवी गुणहें, मोति अप्रीति और . 
विषाद एतदात्मक यथाक्रम सेत्वादिको जानना भावाथ वह इशा कि 
सतोगण प्रोत्यात्मक ( सुखात्मक ) इ, रजोगुण अप्रोत्यात्मक ( दुःखा 
त्मक )ह,एवं तमोगुण विषादात्मक(मोइात्मक)इं । यह इनका स्वरूप 
कथन किया अब इनका प्रयोजनकहतहे प्रकाश प्रद्वात्ति नयम एतदथक 
है यहांमी क्रमसेही बोधकरना अथात्‌ सतागुण प्रकाशकअथह रजोगुण 
वत्तिके चर्षडै और तमोगुण नियसाथ हे इस प्रकार प्रयोजन को भी 
कहा भ्र इनकी क्रिया को.भो कहते हे वत्ति नामक्षे क्रियाका उसका 
सबसे सम्बन्ध करना और यहां क्रभव्यवहार नहींह । ये परस्पर ए- 
कका एक अभिभव ( नाश ) व्वत्तिक ( क्रियावत्‌ ) छं आश्यहत्तिक हैं 
ननृत्तिक्र हें मिथनद्वत्तिक हे जेसा कि द्दे सतोगुण रज; तमः 
` को नाशकर खकीय सत्त्वगुण को लॉभकरता छं एवं रजोगुण सशव 
तमः कोनाशकर खकोय घोरल गुण को लाभकरताचे इसोतरछ त- 
म: भी सत्त्व रज: को नाश कर खकीय मूढलगुण को लाभकरता है 
` यह परस्पर का अभिभवाँसयरूप क्रिया कड़ा ॥ इसी प्रकोर एक के 
एक आय्य इ एक क एक जननाक्रयक इ अथात्‌ एक से एक परि- 
गासको प्राप्तहोताई जनननाम परिणाम का है यह परिणाम इनगुणी 
सं सइ्शइं तीनो कै तोनो क्रमश. परिणामक हैं इसकारण परस्पर हेत 
भो नही भये। एवं अन्धोन्यसिधन हत्तिकभी हे । कहा सी हे । 
'प्रन्यान्यामथन, सव सव सवंचगालिन: 
रजसामिथनं सत्त्व सत्त्वस्य मिथनं रज: ॥ 
तमसयापि मिथन त सच्वरजसी उसे । 
उभया, सक्तरजसोमिधनं तम उच्यत ॥ 
नषामाडिः संप्रयोंगावियोगो वोपलभ्यते, इति ॥ 
प प्या मिधुन[दन्द] हे और सब सबसे गति करते * 
न सत्त्र इ, सत्त्व का रजः, तम; के सखरज 





बड २+ सा लनलामिभिसिममरु 


र 
क 


( २१ ) 


सत्त लबुप्रक्ाशकमिष्टमुपष्टम्षकं चलं च रज; । 
गुपचरणक प्रतमः प्रदो पव ब्राथतो लिङ्गम्‌ ॥ १३ ॥ 





02023 33076: मे SHR सनसनी सनम 
सत्वरज: का तमः, इससे इनका आदिभूत कौन है यद नहो प्रतीत 
होता इनका संयोग ऑर वियोग भी नहो' बोध होता है इत्यादि ॥ . 

पू रिकामे प्रकाय प्रहत्ति नियम एतदर्थक हैं यद्दतो कदा प- 
रत्तु तरे कोन हे आर ऐसे किस कारण भये यतो कचा नहीं इस वा- 
स्ते अब आगे कारिका रचते हैं । 

सत्त्वगुण लव॒ुप्रकाशक् है, खभावात्‌ प्रकागगु' विशिष्ट है, गौर- 

च का विपक्ष है, यहां लघु पद से खभाव का बोधनकरन। जेसा अग्नि- 
का लबु गुए खभाव उवज्वतत है वायुका टंढा चलना तदत्‌ इ 
छ (ख्रोन)दे। रजोगुए उप अक हैं अर्थात्‌ सच्त्वतसः यइदीनो का- 
खतें सूऋद्वाते हें रजागुग उनका उत्साहितकरताई । ऐसा क्यों वह 
करताई इसमें हेतुगर्भित विशेषण देतेहें कि वह चलहै, विशेष क्रिया- 
वान्‌ हे इससे रज: प्रदत्त कारक दे यह सिद्धभया । एवं रज.. सवको 
क्रियाकराता ओर आापभो कियाकरता घनीभूत तमोगुण -के तमः से : 
आप्त दोताहे इसते तमोगुग गुरु वरणक ( आच्छादक )ह ॥ यहां 
“एत, पद का सरमं अन्वयकरना अर्थात्‌ “सत्वमेव, सत्त्वई लघप्र 
काश हे, “रजएव,, रजागु'गई उपष्टम्भक है, “तम एव,तमोगुगई गुरु- 
वरण है, अव्यनडों यह तिचारित है। अवयहों श'का करते हैं कि ये 
तोनो परस्प ८ भिन्नगुग और विरोधिगुणक हैं अर्थात्‌ सतो गुण 
प्रोत्यःत्मञ्ञ दै तो उरक विरोधो गु पांत्म क अप्रोत्यात्मक् रज; हे, तो 
सुन्दोप सुन्द न्यायसे जेते पूवमें दो सुन्द ओर उपसुन्द राक्षस थ वें 
परस्पर सं विराधो होय एक से एक स्त्य को प्राप्त इयं तद्दत्‌ एमी पर- 


- स्पर नागको प्राप्तदोज'यंगे ता दीपर्वात्त क न्यायसे उसका उत्तरक- 


रहें जैव देखा विषये कि अग्निका विरोधी तेल और वत्ति दोनो 


० छि ००७ ~ Rs ° 
- डे परन्तु डम के साथ संयुक्त कीकर उपयोगी होतेहें, एवं वात पित्त 


~ 


संध्या परस्पर विरुड दोत भी संयुक्त होकर देइको धारण करते चे 


इसो तएइ मत्वरजःतमः परस्पर विरुड हें तथापि मिलितद्दोकर अपने 


काञ्च को निव हित करते हूं, इसकारिकामे अथपदसे पुरुषार्थ लेना 


( २२ ) ळर 


अंविवेकादेः सिद्धि: चैणण्यात्तदिपय थे$भावात्‌ । 
कारण गुणत्म शत्वात्काय स्थाव्यक्षमपिसिद्दम्‌ ॥ १८॥ 


अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ से, जैसा कि आरी कहेंगे प जा दो कक “दवा एवहि एवहितुनकै- 
नचित्‌॒काओते करणम्‌ ”ऐसेअवडनका पर अर अभिभाव्य अनुभाव्य ओर 
अभिभावक अनुभावक मैदसै मानात्व भी सिद भया जसे एकड ली 
'आड्भगरयौवनादि से भूषित होय निजपति 'कीप्रिया छोती है तोइस 
से क्या कारण खामी कै प्रति उसकै सुखखरूप का ससुन्नात एवं व 
स्वी अपानो सपल्लियों के प्रति दुःखजनिका होतीहे इसमें क्या कारण 
तो इनके 71तिड सके दुःख ख रूप का समुद्घाव,एवं ढुमरै पुरुषोंकी वच्च मोच न 
करती है इममें का हेतु तो उसकी उसकैप्रति मोइरुप का समुद्ठाव ई 
ऐसे स्रो ई में तीनोभाव कथन कियेगये तदृत्‌। जो मुखका हेतुद.व 
सुखात्मक सच्चगुगडै जो दुःखका हैतुद्दै वच्च दुःखात्मक रजोगुण आर 
जो सोइ का हेतु है वच्च मोहात्मक तमोगुण अब सुख प्रकाश लाघव 
पूवोक्त गुण सत्तमे एकई समय उत्पन्न हों तो विरुदनहीं चे 
साथ देखपड़ते हैं इससे । इसकारण सुख प्रकाश लाघव इनके लिये 
तोनजन्य निमित्त सानन। वादियों का निर्माल भया उनकी नही 
कल्पना करना एवं दुःख का प्रति चल उपष्टक के हेतु भी तोन निमि- 
तत नहीं मानना एषं तमोगुण के तीन गुरुत्वावरणादिके प्रति भी ॥ 
उक्त तीनही गुण सानना ॥ १३ ॥ 

अच्छा अनुभवकिये गये प्रत्यक्ष जो एथिवी आदि हैं उनमें तो अः 
नुभवमिइ अविवेकादि गुगहें परन्तु सक्वादि जो कभोभी अनुभावित 
नहो इये हैं किसप्रकार उनमें अविवेकादि विषय सामान्यत अचे- 


तनत्व प्रसवधसित्व गुण घट सकता है इसके वास्त कारिक रचतहें। _ 


““बोगुण्या |”सुखदुःखमोद्ाव्मकहोनेसे अविवेकआदि उन समेंसिद है 


A 


“रर 


यह सामान्यतया हेतुकदा अब व्यांतिरेक ( उलटके ) हेतुदेते हैं जसे 


जहां घटका अभावरहता है वहां घटनहीं रहता है ऐसे कथनसें घ- 
ट कोसत्ताप्रतोतदोतोडे वैतेही जहां ए सत्त्वादि नहीहें पुरुषम, तहां 
अविवेकादि भोनद्दीहे इससे स्पष्ट सत्त्वादि प्रतोतभये अच्छा सत्त्वादि 
को सत्तातो सिइसई परन्तु अव्यक्षकोसिद्धि रहते अविदेंकादि घमेसि- 


( २२ ) 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छ तात; प्रहत्तेञ्च 1 
कारणकार्यविभागादविभागाद एवरूप्यस्य ॥ १५ ॥ 








इ होतेंदं नकि उसके अभावमें इम कारण इेतुटेतेहें । जितने कारय्बह 
वे कारण हेतुक होते हैं ऐसा प्रस्थ सिंघ हे जेसे पट रूप काय्य अपने 


” कारण तन्तु गुणकहीं होताई । इमीप्रकार सुखदुःखमोइरूप जो मच- 


। 


हो 


त्तत्त भाद्‌ काव्ये तो उनका कारण मो सुख दु:खात्मकई छोगा तब- 
ता सुखढुःखात्मक जो प्रधानहै उसको अव्यत्तात्व भो सिद्धभया ॥१४॥ 

अच्छा व्यासे व्यक्तको उत्पत्ति होती हैं ऐसा जब सिद्ध भया तो 
उपो रोतिसे परमाणु भी व्यक्त हैं उमसेद्याणुक फिर चप्रणक आदि क्र- 
स से एथिवी आदि व्यत्ता कार्य की उत्पत्ति होतीडहे उनप्रथिवी आदि- 
कों में याह कारणके गुण पायेजातेच्चे तादृश रूपादि भी उत्पन्न होते . 
हैं तो अब यह सिद्दान्तई हे कि व्यक्त से व्यल्ल की उत्पत्ति होती छे तो . 
परमाणु सेद्दीं पुथिव्यादिकी उत्पत्ति मानना,व्यथ अदृष्ट प्रधानादिको 
क्यों मानना यह शंकाभई इसपर कहते हैं ॥ 

भेदे जोडे विशेषण मद्ददादि भूमिपय्यन्त काय उनको सूल कारण 
अव्यक्ञाह क्योंकि इसमें हेतु देतेहें॥ कारण के रहते सत्‌ काय की स्थिति 
जाती है जैसा कि कच्छप के शरीर में उसके इस्त पादादि हैं तभो 
यह व्यत्रद्वार चोताहे कि यद्द इसके दाथ निकले, यह पाद,:अब वे अ- 
न्तभू'त इोगये,यह कच्छेपको शरीर है, ए उसके अङ्गे इत्यादि और, 
भोतर होजाते हैं तो अव्यक्षाहोजातेहें औरभी कारण भूत जोरुतृपि- 
र्ड है खणपिण्ड हे उसोसे काथ्च घटादि भूषणादि सत्‌ उत्पन्न होते 
द्वे एवं सत्‌ जो एथिव्यादि हैं सो तग्माचाढि कारण से भिन्न प्रतीति 
होते हैं एवं सत्‌ जो तन्माचादि हैं सो अहङ्कारसे भिन्न प्रतोतिहोते 
हैं एवं सत्‌ जो अदर सो मचत्तत्वरूप कारण से विभिन्न प्रतोति 
होता हे और सतजो महत्त्व सो परम अव्यक्षकारण से विभिन्न 


` - प्रतीत होता है इसप्रकार परमकारण परमव्यक्त चाहे साक्षात्‌ मानिये 
s ० > } 
$ चाहे परंपर।से संलग्न यद्द विश्व विभाग को प्रां । और लयावस्था- 


i 
` ० 


में तत्तत्‌ जाबटपटादि कुण्डलकटकादि वही अपने कारण भूत रझूत्‌ पि- 
र्ड खणसन्तति आदि में पच्यमान होय अव्यक्त होजाते इं इसी प्रकार 


( २४ ) 


घ्ृथित्री आदि तन्मात्रोमें प्रविष्होय अव्यक्षहीजातहें तन्माचा अहंकार 
में प्रवधकर अच्यक्त होता है अहंकार महत्तत्त्वमे प्रवेश कर अव्यक्त हाता 
ङे मद्दान्‌ जो है सो अपनी कारणभूता प्रकृति में प्रवेश करत अव्यक 
का प्राप्त हाताह प्रशति का तो कोई निवेशस्थाननहीं यह ती सवं 
कार्यो की अव्यक्तरूपा होडे । इससे सत्‌ कार्यका कारण सस्व ही वि- 
साग भोर अविभाग युक्कहै तोकारण को अव्यतामानना,॥ झर भो 
हेतु देते हैं कारण की शत्तिसे काकी प्रद्त्तिदातोई ऐसा सिड छ 
अशज्ञ कारण से कार्य की उर्त्पत्ति असन्भवद्दे तो शक्तकारण भिन्न सिद्ध- 
भया इसके अतिरिक्त ओर कोई शक्ति नही मान सकते प्रमाण का 
अभाव है, भो उसके शक्यद्दोगा उसोमे उसकी शक्ति की सत्तामानगे जसे 
शष्कवालुमें तेल नही हैं तो कोटिशोयत्रस भो नहीं सिड हें और ति- 
लमे रहने से शोघ्र बह्दिमूत होता च तदत्‌ । अच्छा शक्ति जन्य प्रहत्ति 
आर कारण काव्य का विभाग ए महत्तत्त्व पव्यन्तही परम अव्यक्त मा- 
नना, व्यर्थ इससे पर अव्यक्त तक अनुधावन करना इसपर हेतु देते हें 
ए महदाह्ि परिमित हैं अर्थात्‌ इनको इयता हे । जैसा अनुमान 
सिद्द करते इ, महदादि भेद जो हैं सो विवादग्रस्त हैं अर्थात्‌ अव्यः 
न 22 ९ 
द्वाकारणवान्‌ हँ परिमित होने से घटादि कायकी नाई,, यथा घटादि 
परिमित हें स॒दादि रूप अध्यक्ष कारणक प्रतीहोत हें इससे यह आ 
या कि काच को अव्यक्त अवस्था कारणही है जो महत्‌ का कारण इ 
वह परम झञ्यत्ता छै फिर उससे भो पर कारण कल्पना करना इसम 
प्रमाण का अभाव है इस प्रकार लक्षण समन्वय होने से अव्यक्त कारण 


वान्‌ भेद सिद्द भये । और सुख दुःख मोहादि युक्त जो -बुद्यादि हैं सो 
अध्यवसाय लक्षण प्रतीत दोतहें । औव जोकि जिसके रूपमें प्राप्त हैं 
वेतो तत्खाभाविक अव्यक्त कार पक हो इं जैसे स्रत पिण्ड हेम पिण्ड अ- 
नुगत्‌ जो सुकुटादि सो छृत्हेमपिण्ड रूप अव्यत्ताकारणक हो हें इससे 
कारण अव्यक्त छे यह अनुगम भया ॥ १५॥ 

इस प्रकार अव्यक्त का साधन कर अब इसके प्रत्त का प्रकार 
कहते हें । छै 


Nl 


| ( २५ ) 


' कारयसस्द्यव्यत्त प्रवतते चिगुणतः समुट्याञ्च। 

। परिणामतः सलिलवत्प्रतिप्रतिगुणायरयविशषात्‌ ॥६॥ 
' सवःतपराथेत्वात्‌ चिगणादिविपययाद धिष्ठानात्‌,। 
पुसषोस्ति भोत्ताभावात्‌ क बल्याथं प्रहत्त्ध ॥१७॥ 








प्रतिसर्ग अवस्था में सत्व रजः तसः तुल्य परिणाम को प्राप्त हुये 
करते हैं ए परिणाम खभावी इं विना परिणाम के क्षण सात्र भो नक्वी 
ठहर सकते ।इससे सत्त्व जो है सो. स्वरूप से, रजः रजोरूप से, और 
तम. तसोरूप से प्रतिस में प्रचत्त छोते छं जसा कडाळे “ए त्रिगुण इ,, 
अब शंका करत हं कि य त्रिगुण एथक्‌ एक एक गुण वाल ता इन 
से अनेक रूप की प्रद्वत्ति किस प्रकार हो सकती है तो इसका परिद्दा- 
र सलिलवत इस दृष्टान्त से करते चं जसा एक जल मेघ के सुख स 
निःखूत छोय नारिकँल को प्राप्त होय मिट्ट होता इ, ताल फल का 
' प्राप्त होय अम छोता छै, विल को प्राप्त होय तिल्त, तिन्द्क को प्राप्त 
होय कट एवं भ्रामलक को प्राप्त छोय कषायरस को धारण करता इ, 
» तद्दत परस्पर एकर गुण प्रान गण का अवलस्बन कर प्रधान गुण क 
परिणाम मदौं को प्रतत्त करता छे वषो “प्रति प्रतिगुणाअ्यविशषात्‌” 
कारिको में कद छं कि एक एक के गुण का आखय कर विश्वषता 
को प्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ 
सब जा तो सद्दात्मा लोग अव्यक्त को अथवा मदान्‌ को अथवा 
आहंकार को अथवा इन्द्रियों का अथवा पञ्चभूतों को आत्मा ऐसा 
मानते इं उनो के उपासना को करते चे उनके प्रति वदत इ ॥ 
परुष अव्यक्तांदिसे अतिरिक्ता छे क्योंकि ये सदत्‌ अहंकार प्रश्र सं- 
घात अर्थात परांथ हैं, इस में दृष्टान्त दत हें जसे शय्या मिष्ठान्न अभ्यङ्गः 
वनिता भ्रादि पदाय परुषाथ इं तदत्‌ अव्यक्ञादि भो रुखदुःखात्मक 
होनें सब पराथही है ॥ अच्छा ये श :! : "गाथ क्या श्रथ , -'रार 


| 


बिपरोत आत्मा के प्रति नद्दो, इस अकाचि पर चोर छतु देते 
So ~ _ ~ ~ ~ 

डे, यह आशय हे कि जेता यह दुत्तरों के अथ छै ऐसा उसके 
अर्थ भो कोई होगा तो इस रोति से अनवस्था हो जायना, एक व्यव 


| 
| 


बो अय पराय छं ( अन्यक्ते प्रत तट्थक ) पर!ःप॒ सरह्ताव्यत्ताः 


ब 


( २६ ) 


जग्ममरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगपत्प्रइत्तख । 
पुरुष वह॒त्व॑ सिं त्रेगुण्यविपययाञ्चैव ॥१८॥ 


ENE 1 
स्थित अथ के रहते भ्रनवस्था कल्पना नहीं को जातो कारण कि बड़ा 
गौरव होगा। यदि प्रमाण मिल जानेसे गौरव दोष भी सइन कर 
सकते इं तो भो नहीं, पूवरोति के अनुसार पराथ त्व मानने में कुछ ` 
दोष नहीं हैं और भी यह विषय ग्रन्यान्तर में व्युत्पादित भी है इससे 
आत्मा के प्रति ही इनको परार्थ मानना योग्य है,और आत्मा इन का 
आथ है वह इनसे व्याधत्त हे यह सिद्ध भया और भी हेतु देत हें सुख 
दुःख के भोक्त,ल्भावसे सुखका लक्षण हं,“अनुकूल वेदनीयत्व,और दुःख 
का लक्षण ह“प्रतिकूत्तेदनोयत्व त्तोए जिस के प्रति अनुकूल प्रतिकूल 
हैं वह इन से व्यतिरिक्षहे यह स्पष्ट इ॥ यह अनुकूल वेदनीयत्व, प्रति- 
कूल वेट्नोयत्व, बुद्दि विषयक नहों मान सकते क्योंकि येतो खयं सुख 
दुःखखरूप-हं इनसे एथक्‌ सुखदुःख नहीं है जो इनके अर्थ छोय ॥ 
और भो हेतु देत इ, दिव्यचचुष महष लोगों को वुद्यादि सुखदुःखा ? 
दि प्रशमोपाय नहीं हो सकत दुःखात्मक होनेस किन्तु इनसे विपरीत _ 
कैल आत्मा हो होता होतो महर्षियों के वुद्यादि केअतिरिक्त आत्मा 
सिद्ध भया ॥ १७ ॥ 

» , इस प्रकार से पुरुषकी सत्ता को व्युत्पादन करके अब यह कहते. 
हं कि वह आत्मा एक हे सब शरारों से? वा प्रतिचेत्र सें विभक्ता अनेक 
है, इस संशय पर उसको अनेकत्व प्रतिपादन करते हैं ॥ 

अपुक गरोर सत भई असुक का नन्स भया इत्यादि व्यवहार से 
पुरष का बहुत्व सिइ ईं यदि एकाई आत्मा होता तो एक के मृत होने 
से पुनराप जन्म अपंगत दाता वा.सब को झरूत्य'गत होना प्राप्त होता 
एकके जन्म से सब का जन्म सम्भव होता यह आशय है। इससे पुरुषका 
पार्याम भो प्रतोत नहो' होता किन्तु जन्मही प्रतीत होता है क्योंकि 
वद अपरिणामो हे और ये जो उपात्त देहादि हैं इनका परित्याग स- ~ 
रण होता है परन्त, आत्मा का विनाश नहीं होता, यह कूटस्य चे | 
नित्य है। इस बुद्मादि १३ पोछ कह आये हैं उनका जन्म मरणादि 
थेश्वस्थित है सो यह व्यवस्था प्रति शरीर में नियत है सो एक आत्म! 





कर्क... ७ 


( २७ ) 
.तस्माच्च विपर्यासात्सिड .साचित्वमस्य पुरुषस्य । 
कवल्यं साध्यस्य इष्टत्वमकढ भावच ॥ १९ ॥ 





मानने संनहा' बन सकता इस कारण उमको अनेक मानना आवश्यक 
द, नहो तो एक मनुष्य को अन्धा होने में सब अन्ध छो जायं एकको वि 
चिप्त होने से सव विचिप्त होजाये ऐसे अध्यवस्था दोष को आपत्ति 
पडेगो और प्रति क्षेच्में पुरष का भद माननेमें अव्यवस्था दोष नहीं. 
पड़ता किन्त व्यवस्था चा गई, यदि एक भो आत्मा रइत देहादिक 
धारण सद से जम मरणा मं भो कुङ दाष नहो यया पाणिस्तना-. 
दिमेइ से जन्म मरणादि व्यवस्था होतो हे, तात्पर्व्य यच्च कि जिस 
क्विपो खो को कोई अवयव विशेष वा कोई नष्ट चोजाने से व स्त्री 
हो बनो रइती हे अनेक नहो होतो तइत्‌, इस के लिये एक और इतु 
पुरुष के अनेंकत्व में देते हैं पुरुष एक मानने में एक शरोर सें कोई 
प्रयत्न करने ते तत्तणद्दो सकल शरोर में चलनादि चेष्टा दोतों, मो नही 
डाता इससे अनेक पुरुष मानना, यदद हढ़ करने का तु दते हैं यहां 
` एव को फर(कर सिद के साथ अन्वय करना, ता यद सिड भया कि 
पुरुष वहुत्व सिदई है असिड नदीं द॥ सत्व रज:तम: के विएयंय से भी 
पुरुषा बहुत्व सिड है कोई ता सत्व बहुल प्रकृति चोता है, कोई रजा 
बहुल भौर कोई तमोबहल यदि एकई पुरुष हाता ता यह वाढापि 
सश्षः{न दोता॥ पुरुष भिन्न भिन्न मानत से दोष नहीं है ॥१८॥ 
इस प्रकार पुरुष को वहुत्वता साधन कर विवेक ज्ञान के उपयोगी 
उप्तके धर्मों को कचत हैं ॥ 
चकार पुरुष को बहुल के साथ धर्मान्तरौं को भो खोचता द्वे! 
तिस विपर्थास से अर्थात्‌ पूवा क चेगुण्य विपर्यास स, चेगुण्य, अविवेकि- 
त्व अचेतनत्व प्रसवधर्मित्व को मानना इस के विपर्यास ( वपरीत्य ) से 
घेतनत्वअविषयत्वग्प्रसवधर्मित्त॑ और विवकित्वगण पुरुषक इं, यहां चे 
~ तन और अप्रसवधर्मित्ववान्‌ होन से वह साचो है ओर चेतनहो देख 
नेवाला होता है अचेतन नही' तो जिसके अर्थ य दर्शित विषय 
दिखाये जाते हैं वह साचो सिदद हैं यथा लोक में अरथी और प्रत्यर्थी 
-परस्पर विवाद करते हैं उस विवाद के विषय को साक्षी हो को दखाते 


( २८) 


तक्षात्तत्संयोगाट्चैतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । ` 
गुणक त्वे च तथा कत्तेब भवत्युदासौन: ॥ २० ॥ 





इं तदत्‌ प्रज्ञति भी अपने चरित्र (खविपय) को पुरुषही को देखाती है 
व्ह पु त्र उस का साची हे।अचेतन और विषय विषयोंको नहीं देख स- 
कत! पुरुष ता चेतन ओर अविषयहे यह प्रक्ञतिक्वत विषयोंको दखेगा 
इस तेव इ ट्रटा छे देखतेवाला हे यह कद्दा। और गण चितयसे भिन्न 
होत वह केवल्यधम भो रखता इ, (कंवल्थ उसको कइत इं जो आत्य- 
न्तिक दुःखते रहित हा) सो यह कोवब्य धम उसमें खभाव सं मिड हे 
कारण कि पुरुष अवेंगुण्य होने से सुख दुःखादि से रक्षित है । 
इसो से वह अचगुण्य होने के कारण माध्यस्थ्य गणवान्‌ भी छे, अर्थात्‌ 
सुखो सुख स ढत होता है दुःखो दुःख से ल्लॉगत होता है परन्त्‌, 
जो इन दानों स रहित छे वह तस!नहो रहता हे वष्ठी मध्यस्थ भाव 
इं अर्यात्‌ उदासोग ऐसा कहा जाता है ॥ और वह पुरुष थप्रसवधर्मी 
इ इमस अक त्व गुणदान भो छे यह मिड भया ॥ १८ ॥ 
अच्छा प्रमाण से अवधारित अथ खीक्षत होता है पुरुष को चेतन 
ऐसा पोळे मानभ्रायहं तो“चेतन इम इच्छा करते अमुक कायको करते 
हैं? ऐप्रा चेतन और कर्ता इनका सासानाघिकरण अनुभव सिदद्दे कि 
“जहां चेतन रइता हे वहां कर्ता रहता है] सो इस मत सें नही बन 
सकता कारण कि चेतन अकता दाता छे ओर अचेतन कर्ता इस पर 
कारिका रचना करते हैं ॥ | 
यहां चैतन्य और कर्ता भित्राधिकरण है कोई ( पुष ) चैतन्य है 
भोर कोई (प्रज्ञति) कत्रो है किन्त्‌ यह शंका करना भ्रम है वास्तव में 


लिङ्ग ( उत्त लक्षण ) जो सहदादि सूच्‌म पश्थन्त कहेंहें ये सब स्म के 


वोज डे भपेतन “हाते मो चेतन के संयोग से उसमें चेतनावत्‌ लक्षण 
हा जात इं और वह उदःसोन कर्ताहो है ॥ २० ॥ 

पीछ उसके संयोग से अचेतन चेतन्यवत होता है यक्च कहा तो 
संयोग बिना परस्पर के अपचा स होय नहीं सकता और अपेक्षा भी 
परझर के उपकारक उपकायभाब के हो नही' सकती इस के वास्त 
नइटोनो का उपकारक उपकार्य भाव कहते हैं ॥ 
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( २६ ) 


पुरुषस्य दशनाथ केवल्याथं तथा प्रधानस्य । 

पळुखंबदुभयोरपि संयोगस्ततृक्वत; सर्ग; ॥ २१ ॥ 

प्रहतेमहांस्ततोऽइङ्कारस्तस्माज्गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्पञ्चस्यः पञ्चभूतानि ॥ २२॥ 





प्रधानधुइस पद से जो पछो है सो कमं में जानना,अर्थात्‌ प्रधान सर्व 
कारणों में जो हैं उसका जो दथनदिखाना तदर्थ,,इसकरके प्रधान भोग्य 
इ यह जनाया, वह जो भोग्य (प्रधान) हे सो बिना भोत्ताकेछो नहो' 
सकता इस कारण भोक्ता का सापेक्ष भया, प्रधान | और अव प्रधान से 
भित्र पुरुष हैं तिस प्रधान में रइनेवाले जो दुःखचय तिससे भिन्न हो 
लेके अर्थ प्रधान से अतिरिक्त केवल्य पुदषको उसको अपेचा चे, इस 
प्रकार परस्र सापक्तत संयोग दोनों का सिड है अब वह संयोग दोनों 
का जो प्रधान वार्ढक उत्पंत्न है सो पड, और अन्ध की नाई जानता 
(युक्त) इस संयोगसे सद्ददादिसग भये, क्योंकि मइदाद्सिगे के विना 
यह भोग होनेके समय नहीं है ॥ २१ ॥ इस सर्ग के क्रम कोकइते हैं । 
प्रति नाम अव्यक्त तिपसे सत्तल, जिसका लक्षण आगे कथन 

करेंगे, तिससे अङ्गार इस का लक्षण कद्दा जायगा, तिससे षोडश १६ 
संख्यावाले गण,, चचुः ओत त्वक्‌ प्राण रसना वाक्‌ पाणि पाद्‌ पायू 
उपस्थ सन ए एकादश इब्द्रिय ओर शब्द्तन्मातरा रूपतन्माचा रस 
_ तम्माचा;स जेतन्माचा गख्चतन्माचा ये पौच तन्माचा इनसे पाचभूत 

शब्दस्पर्श रूप रस गन्ध ये उत्पन्न भये, अब{इनके उत्पत्ति का प्रकार 
दिखलाते हैं अपञ्गष्ट (उन १६ में से निकाले इये) जो पांच तन्मात्रा 
उनप उनको उत्पत्ति जानना,जँसे 'गब्दतन्भाचा स आकाश थब्द्गुण- 
वा सया उक्ष शब्द तन्माचा के सदित.जो स्पर्श तन्माचा उससे शब्द 
स्पर्भगुणपात्‌ वायु सया, एवं शब्दस्पर्शसहित रूपतन्साचा से शब्द- 
स्पर्भरूपगुणवान्‌ तेजः भया, एवम्‌ शब्दस्परगरूप तम्मा सहित रस 
तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस गुणवान्‌ जल भया, इसी प्रकार शब्द्‌ 
स्पर्श रूप रस तरमात्रा सहित जो गम्धतन्मात्रा उससे शञ्छ स्प्रे रूप 
रस गन्धगुणवतो पृथवी उत्पन्न भई॥ २२॥ 


( ३°) 
अध्यवसायोबु दिवस ज्ञानं विरागऐशय म्‌ 
सात्त्वकमेतद्रषं तामससस्मादिपव्य स्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार सामान्य रोति से अव्यक्त कानिरूपण किया १०कारिका 


में “ विपरोतमञ्चत्तम्‌ ” इस करके, भोर उसके गुणों से विशेष रूपेण , 


भो वणन किया “ सत्व' लउुप्रकागक्न » १२_स्रोक से, सामान्य 
तया व्यक्त को भो दिखलाया १० झोकमें “ इेतुमत्‌ ? इत्यादि से अब 
इस समय व्यत्त का विशेष अर्थात्‌ विवेक ज्ञान की उपयोगनो 
बुद्दि को दिखलाते हे उस का निरूपण करते है ॥ 
अध्यवसाय हो बुद्धि हे, यद्यपि अध्यवसाय तो बुद्धि का कार्य है 
वह किस प्रकार वुचि हा सकता हे तथापि क्रिया ओर क्रियावान्‌ में 
अभेद बुद्दि से कथन करना कुछ असंगत नही है। जैसा कि 
लोक म सश्रदाय इं कि जितने कमक्ञारो इ' ऐसा कथन करत 
इष्ट होते है कि “ इमो इस कार्थ मे अधिकारी है?” अर्थात्‌ 
उस काय के प्रत अपनही को अधिक्कत मानते ई' और भी “यह चः 
सारा किया दै”ऐसा कहते हे तो इससे उनर कार्यों के प्रति अभिन्न 
ता उनकी स्पष्ट मालूम पड़ती हे तइत्‌ जो यह कर्तव्य ऐसा निश्चय 
होता हे चिति संयोग से वही तो अध्यवसाय है और वही बुद्धि अध्य- 
वसाय रूपा है वह अध्यवसाय दुका असाधारण व्यापार (काञ्च) हे 
उस से अभिन्न वुद्धि हे ॥ इस प्रकार वुद्धि को निरूपित कर उस 
कै धर्म जो कि विवेक ज्ञान मे उपयोगो हैं सास्तरिक राजस ता मस 
उन को कहते. हे अभ्य्‌ दय का हेतु ऑर नि;ःख यस[मोक्ष|का हेतु धम 
` हैतहां यज्ञ दान देवानुष्ठान जनित धर्म अभ्युदयका हेतु है और अष्टों- 
गयोग के अनुष्ठान जानत जो धमं हे वह निः यस का हेतु है। सत्त्व 
पुरुष का जो अन्यताआआख्याति वद्द ज्ञान । राग का अभाव वैराग्य । 
इस वैराग्य के चार यतमान १ व्यतिरेक २ एकोन्द्रिय ३ भौर वशीका- 
र्‌ संज्ञा इ ।चित्तवत्ति. जो रागादि हैं तिन करके इन्द्रिय खस्त 
विषयों में प्रद्नत्त की जाती हैं इस प्रद्ठात्त के पाचनार्थ जो यत्न आरव्य 
होता छे वह यतमान संज्ञक वैराग्य हे । अव उस पाचन से' कोई तो 
पक्क हे और कोइ पच्यमाण ( भविष्य में पचने योग्य )-है इनमें जो 


( ११ ) 


खभिसानो$इङ्कारस्मात्‌ दिविधः प्रवर्तते सर्ग: । 
एकाद्शकश्च गयास्तन्मरत्रपञ्चकञ्च व । २४ ॥ 





पक्क का अवधारण निश्चय वह व्यतिरेक संज्ञक,और इन्ट्रियो के प्रह- 

त्ति में सामर्थ्य नहीं इस कारण पक्कों को प्रेम से मन में स्थापन कर- 

ना एकेद्धिय संज्ञक,इन तोनोंसे एथक दृष्ट चत विषयों में निद्वत्ति व 
वशीकार संज्ञक वैराग्य है । जिन को कि भगवान्‌ वेदव्यास जी वणन 
किये हे*दृष्टाःनुखविक विषय विळष्णस्य वशोकारसंज्ञा वेरोग्यम्‌” इति। 
यहो बुद्धि का धर्म विराग है । और ऐशयं यह भो बुद्धि ही का घे 

ड्र जिससे अणिमा आदि व्हा प्रादुर्भाव होता छै । अणु भाव 

को आणसा कहते हैं जिस के सिद्ध होने से शिला समूह से प्रवेश 
कर सकता है लघ भाव को लघिमा कहते हैं इससे सूर्य के मूच्झ कि- 
रणारूढ होय सूर्य लोक को प्राप्त होता हैं महतभाव-को महिमा 
कहते हैं जिसस मच्त्वावाप्ति चोती छे जिससे कि चन्द्रमण्डल को 
स्पर्श करता है और भी जल की नाई भूमि से प्रवेश करता है । वशि- 
त्व जिससे भूतादि वशोकरण होते हैं ईशित् भूत भीतिकों मे प्रभुत्व 
होना येही पूर्वोक्न चार सात्विक बुद्धि के धर्म हें और तामस बुद्दि कै 


घर्स इन से विपरीत जानना अर्थात्‌ अधर्म अज्ञान अवेराग्य और अने- 
शर्य पेश्‍वर्याभाव यह चार ४॥ २३ ॥ 

अब अहद्वार का लक्षण कते हैं ॥ 

अभिमान को अहंकार कहते हैं जेसा इम अधिकारी हैं हम अ- 
सुक कार्य मे शक्तिमान इं, इमारवास्त ये विषय हैं, इससे अन्य ओर 
कोई नहीं अधिकारीहै, इमछें, एताइय जो अभिमान सोई असाधा 
रण व्यापार होने से अहङ्कार ऐसे शब्द को प्राप्त होता है उसी को उ- 
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त्पादयित्री बुदि चै,उस अभि न के दो काय एथक्र हैं उन दोनों प्रः, 
कारों को कहते हैं एकादशगण इन्ट्रिय,धौर पञ्च तन्साचा यही दोकाय 


अभिमान कें;हैं ओर नहीं यह निखय एव पद्सेबोधित होता है।२४॥ 
७ 0 | ति ००७२. [| [१ ~ 
अब शंका करते हैं कि अच्छा एक जो अहंकार छ उससे जड़ 


bo ०५ ३२० 
कर प्रकाशरूप दो २ विलक्षण गण कसे उत्पन्न सय इच पर कइत छं ॥ 


(शर) 


साच्चिकएकाट्कः प्रवत्तते वेक्षतादहझ्ारात्‌ । . 
सूतादेस्तग्मावः स तामसस्तेजसादुभयस्‌ ॥ २५ ॥ 
बुद्दोन्द्रियाणि चक्षु: श्रोबघ्राणरसनत्वगाख्यानि । 
वाक्‌प्राणिपादपायूपस्यानि कर्मेन्ट्याण्याइ: ॥ २६ ॥ 


लक्षः प्रकाशक, इन दोनों सं जो ११.इन्द्रिय गण हैं सो सात्विक 
(म्वगुणोद्गव) हैं वे विकृत सतोगुण से भिन्न भरइक्वार से प्रशत्त होतेह। 
_पञ्चभूतां के जो तन्मात्रा गण है सो तामस जो अङ्गार उससे प्रद्दत्त 
होते हे कारण वह भो तामस हे इससे । यद्यपि अहंकार एकही है 
तथापि खयंभव अभिभव द्वारा भिन्नर कार्यो' को करता है। अब शं- 
का करते हैं कि यदि सत्व और तमः से चो सकल कार्य उतपन्न होय 
तो व्यर्थ हे रजो गुण को मानना इस पर उत्तर“तेजसादुभयम्‌,,इस पद 
सह, तेजः अथात्‌ रजोगुण से दों गण उत्पन्न होते हैं भावाशय यहहे 
कि यद्यपि रज: का और कोई कार्य नहीं हे उसको नहीं सानना 
चाहिये तथापि;सत्व और तम: ख कार्य करने के असमर्थ हैं अपनेर 
कार्य को नहीं कर सकते तो उनको रज: चल हैं इससे चलन कराता . 
छे तब वे भो अपनेर कार्य को करते हैं इससे सत्वतस के कार्य मे' जो 
दो प्रकार के हैं सत्वतमः को क्रिया उत्पादन करते रजो गुण भी का- 
रण भया किन्त, रजोगुण व्यर्थ नहीं हे ॥ २५ ॥ 
क्रमप्राप्त इन्द्रियों के निरूपण म॑ कौनर ज्ञानेन्द्रिय हे और कौन 
२ कसन्ट्रिय इ यह कद्दते है ॥ [ 
सात्तिकगण और बह कार उपादान कारण हैं, जिन के ऐसे जो 
दश इन्द्रिय सो दो प्रकार!के छै । बुद्दोन्ट्रिय १ और केन्द्रिय २ ये 
दोनों इन्द्र प्रधान आत्मा के लिङ्ग होने से इन्द्रिय कहाते हैं। ये अपनी 
संज्ञा जो चचुः आदि हैं उनसे कहे गये हैं जैसे रूप का ग्रहण कर 
नारूप लिङ्ग छे जिसका ऐसा चचुः हे शब्दका ग्रहण करना लिड़हे जिस 
का ऐसा ओत है गन्ध का ग्रहण करना लिङ है जिसका ऐसा घ्राण २ 
६ रसको ग्रहण करना रूप लिङ्ग है जिसका वह जिद्वा है एवम्‌ स्पश 
का ग्रहणकरना रूप लिङ्गे जिसका वह त्वचाहे। और केंद्रिय वाणी 
पाणि पाद पायु गुदा उपस्थ ये पांच हैं, इन का कार्य कगे ॥२६॥ ' 








( ३२ ) 


उभयात्सकमतसनः सङ्गरपवामिन्द्रियञ्च साधर्म्यात्‌ । 
गुगपरिणाम विशुषाज्ानात्व बाहाभंदाचच ॥ २७ ॥ 


ग्यारहो ११ इन्द्रिय को कहते हैं ॥ 

ग्यारह इन्ट्रियाँ के बोच मन उभयात्मक पूर्वोक्त दिविध इन्ट्रिय 
वाला ह वह बडोन्दिप्र भो छे ओर कपन्दित्र सो, क्योंकि य पांच च 
चुरादि , ज्ञानन्द्रिप ओर वागादिउपांच कर्मेन्द्रिय जब मन स॑ अ- 
धिडित होतो हैं तभो निज काये करने म' प्रदत्त होतो हैं इससे यही 
अप्ताधारण रूपमे संकएपक( संकड्प विकर्प करनेवाला )मन चै ऐसा 
नियय कराता है अर्थात्‌ संकल्प रूप सं सन स्पष्ट लक्ष्ित होता है अ- 
सुक वस्त देखो गई यद्द ठाक नहों है इत्यादि वद्द कल्पना करता है 
अच्छो४तरद्दविवचना करता है |! जेसा कि कड़ा मो इं ॥ 

सम्मुग्‌धं वस्त्‌ माचन्त्‌, प्राक्र्टह्नन्त्यविकलिपतम्‌ । 

ततृप्षासान्यबिशेषाम्यां कढपयन्ति सनोषिणः ॥१॥ 

प्रथम सामान्य रोति स करपनाशत्य वस्तु ग्रइण को जातोहे , 
पस्चात्‌ सामान्य विशेष,ये दो प्रकार सेमनोषियों करके कल्पना को 
जाती हैं ॥ कि यह यहो पदाथ है ॥ 

ओर भो इसको दृढ़ करते हं ॥ 

- अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निविकदपकम्‌ ॥ 

ततः परं:पुनर्व स्त ध्ैर्जात्यादिसियंया ॥ १॥ 

वद्यावसीयते सा हि प्रत्यक्त्वेन सम्मता ॥ 

वालसूकादिविज्ञानसद्ृथं सुग्धवस्त्‌ जम्‌ ॥ २॥ 

प्रथम निविकर्पक वालक और खूक मनुष्य को तरह सुग्‌धवस्त, 





' (व्च उसको प्रकाश नहीं वार सकता तद्दत्‌ )आ़ालोचन ज्ञान होता छै 


तत पश्चात वद्दी वस्त खकोय धम 'भोर जातिसे जसे, गो खकोय धर्स : 
शव ततादि और गोत्व जातिसे जानो चौर प्रत्यक्ष को जातो और नि- 
सय को जाती हे तैसे डी वि में वच भी स्थित होता डे और प्रत्यच्च 
छोता है ॥ १॥ २॥ 

सो ऐसा यच्च मन संकरुप लच्चणवान्‌ होते अपनों इतर सम्षान 
जाति १० इन्द्रियों से और असमान जाति प॒रुपादि शे भिन्न प्रतीत 


( २४ ) 


शब्दादिषघुपञ्चा नामालोचनमात्रमिष्यत वत्ति; । 
बचनादामविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्‌ ॥ रन॥ 
सालक्षण्श॑ वृत्तिस््रयस्य सैषा भवत्यसासान्या । 
सामान्यकरणबत्तिः प्राथाद्या वायवः पञ्च ॥ २८ ॥ 
होता है ॥ अब शंकाकरतेईें कि अच्छा मन छो ऐसा 
परन्त्‌ असाधारण व्यापारवाम्‌ यथा मह्त्‌ अहदद्भार इन्द्रिय- 
नहीं है ऐसहो मन भी असाधारण व्यापारवान्‌ इन्द्रिय नहीं छो 
सकता इस पर कहते हैं, इसका इन्द्रियों के साथ साधय्य हें( इस सें 
और इन्द्रियों में धमं एक पाया जाता है)ओऔर उनमें सात्विक अच्छ्यर 
के कथन में साध्यं हें न वि इन्द्रियों के लिङ्ग पाये जाते हें नहीं तो 
सचत्र्‌ प्रहंकार भी इन्द्रिय हो जांयगी ब्याँकि उनका२ लिङ्ग तो उनमेर 
रक्ईगा, किन्त्‌, इन्द्रियों का लक्षण नहीं छे इससे वे इन्द्रिय नहीं है ॥ 

' अच्छा सात्विक और अहङ्कार इन दोषो से एकादश इन्द्रिय केसे २इस 
पर कहते हैं शब्द सगै इत्यादि जो उपभोग इन के सेद से काये का 
भो भेद सिङ है वह उसका परियाम( मेद)चे जिस प्रकार वाह्य सेद है 
तैसई इन का भो भेद जानना ॥ २७॥ 

इस प्रकार खरूण दर्शन पूर्वक दश इन्द्रियों को कथन. कर शब 
उनको असाधारणोहत्ति अर्थात्‌ वे खभाव से क्या क्या कार्य करते देय 
काइते हैं ॥ | | 

बुडीन्ट्रिय शोत त्वक्‌ रसन नेत्र प्राण इनका शब्द स्मर्श रूप रस 

' गन्ध मात्र में स्थूल रीति से हत्ति छे । एवं कमेंन्द्रिय कण्ठतार्वादि 

स्थानवतों वाक्‌ पाणि पाद पारा उपस्थ इनका वचन करण गमन त्या- 

गन संचन साच हत्ति छे। ओर कारिकार्थ सब स्पष्ट छे ॥ २८॥ 

यन्तःकरणत्रय मइत्‌ अहंकार और मन इनको बत्ति वदत । 
उक्त तीन के खलचण हो हत्ति हैं याने इनके जो लक्षण कथन 
किये गये इ महत्‌ का अध्यवसाय, अहङ्कार का अभिमान, मनका सं 
` कल्प, यददो त्ति है „इत्ति व्यापार को कहते हैं । वह बत्ति दी कार 
को इ सांधारणो भ्रीर असाधारणो सो यह इत्ति जो कहो गई हे वह 
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( २५ ) 


युगपञ्चतुष्टयस्य तु वत्ति; क्रमशश्च तस्य निदिष्टा । 
दृष्ट तथाप्यष्ट त्रयस्थ तत्पुव्विका वान्तः ॥ ३° ॥ 
खां खाँ प्रतिपद्यन्त परस्पराक्ूतहतुकां वृत्तिम्‌ । 


अप्ताधारणो छे ओर सासान्यकरण बत्ति अर्थात्‌ साधारण करण हत्ति 
सामान्या जो करणचय सहत्‌ अइद्टार सन एतद्‌ हवत्ति, सो पांच प्राण 
१ अपान २ समान २ उदान 8 व्यान ५ वायु इं जिनके रहते उनको 
स्थिति और न रद्दते नाश हों जाता छें। इन सं प्राण वाय नासा 
का आअग्रभाग द्य और नाभि पाद का अङ्गठा इन स्यानों में 
रहता है । अपान वाय छाञ्चाटिका( घंटो )पाठ पाद गुदा उपस्थ ओर 
पत्तत्तो इन स्याना स रहता ह । समान वाय हृदय नाभि और समस्त 
सन्धि इन स्थानों मं रहता छ । उरान छुरय कणठ ताल मस्तक भो इ 
क मञ्च स्थानांम रहता इ । एवम्‌ व्यान त्वचा माचर सं रइता इ 
यददो पांच वाय छे ॥ २८ ॥ 
अब एन के असाधारणो पवत्ति स कोन क्रमस उत्पन्न होते छ 
अर कान अक्रम से सा किमत प्रकार यह सब यत्तिपरवक कइत छ ॥ 
जव जैसा प्रत्यक्ष मद्दान्‌ अन्धकार सें तडिञ्ञ्योति छोन से एको 
काल सें स सुख स्थित व्याघ्र दीख पड्ताहे उसीससय अन्तः करणको 
आलोचन संकर! अभिमान और अध्यवषाय उत्पझहोतहे तद्दत्‌ । 


_यइतो अक्रमरूपेण कहा क्रससे जैसा सग्दप्राणी प्रथम वस्तुमा 


सामान्यरूपेण देखता है फिर कुछ शान्तमणस्क होय कगपञ्चन्ता स्वा 
वाइ झरसहित शराशन को कर्णपर्चन्त पोडंहे पादको ( यी शसनसे 
उपविष्ट) वज रहा है घनुषके घमनेले म जिस को एमा प्रचण्ड यु 
रुषका निसयकरताछ, फिर यह इमारे प्रतिद्दी भाता ऐसा मान- 
तांचे पश्चात्‌ इस यद्वासि भागु' ऐसा अध्यवसाय करता है । अब परीच 
याने भ्रट्टष्टप् अन्तःकरण चयको बत्ति बाश्चन्द्रिवों का छोडकर रछ- 
तोई ॥ अन्तःकरगचय को युगपत्‌ ( एकसमयमे ) वा क्रमशः दव त्त प्र 
त्यक्षपविका होती है अर्थात्‌ विषयों को प्रथम दृष्ट होजानसे डोती चे ॥ 
परोर्च अदृष्टभें भो अनुमान आगम ओर स्मृति ये दशरूपुवकच्नी प्रह्ठः 
प्तद्ठोते है. इससे जैसा दृष्टप्रं धृत्तिह वेमोद्दो अदृष्ट सभो ॥ ३२ ॥ 


| 


( २६) 


0०७ 
पुरुषार्थएव हेतुर्न कीन चित्कायते करयास्‌ ॥ ३१ ॥ 
करणं त्रयोद्शविधं तदाहरखंधारणप्रकाशवारम्‌ । हँ 
द ७, 0५ है 
काय्यञ्न तख दशधा 'हाय्य धार्य प्रक्षाग्यञ्चज ॥ ३२ ॥ 


Pe TR यानाच्या: साआाजकाका 


BIRDS FSM 
यच्छा होय ऐसा किन्तु चार अधवः तीन को ( आलोचन संकल्प 
ग्रस्िसान अध्यवसाय- महत्‌ अहंकार मन) हत्त उसी चार अथवा 
तीनके झाधीन नही. हैं वेतो सदा वतमान रहते हैं तो इत्ति को क्रमि 
कत्व सम्भव नहींचे -वददभी सर्वदा उत्पत्ति मत्‌ रगा ॥ और यदि 
इदानींभव साने गें तो कुछ व्यवस्था न रहेगी कि इतनसे इतनो हो 
हात्ति मन्तव्या है किन्तु हत्तिका साँका्य "अतिभाव] हो जायगा क्योंकि 
उतु और नियम का तो अभावहो पूर्वमानाहै इसपर कहते हैं ॥ 
करणां का अध्याहार करना | जैसे बहुत से पुरुष शक्ति ( शस्त्र ) 
वाले लाठीवाले धनुष वाले हतसङ्घ त अर्थात्‌ पूवम झसुक शक्ति ग्रह- 
य करें अमुकायष्टो और अमुक धनुष ऐसे कहे गये। शत्रु के नाशार्थ प्रष्ठ- ) 
'पत्त दोहं तो वहां दृमरेको प्रहा देख कार दूसरा प्रवत्त छोता छे) प्रश्न- 
त्त होताइआा शकज्षिवाला शक्तिडी को ग्रहण करताहै यष्टोवाला यष्टीको 
अर धनुपवाला धनुष को एवं छापाण ( तरवार ) वाला छपाणको 
किन्तु व्यत्ययसै शाक्तिक यष्टोको नहीं याष्टिक छापाणकोनहीं इत्यादि । 
' तेसेहीं औरभी इटान्त देतहे कि दूसरे कीं प्रहत्त देख कार्ययकरन मे 
_तत्परदेण आपकी प्रहत्तडोता है २ इ. इसके प्रहित्त कांहेतु अन्य प्रष्ठः 
त्ति पड़तो इ तो दुसरा और कोई भां हत्तिका संकर नहीं होता यही 
कारिका में कद्दाह त्रि परखर के हत्तिडेतक'डो अपनी अपनी प्रहत्ति 
होतोह। अव यनां शंकाभई क याष्टिकाडि मनुष्य तो वेतनहें वे पर- 
आरके प्रहत्तिसै प्रदत्त होतेहेपरन्तु करण महत्‌ अहंकार सनतो अचेतनहं 
तिमसे इस प्रवारप्रहत्ति नहो होसकती इसपर कहते हैं पुरुषा्थहीं हेत 
गौर कोईभो हेतु नहो है सोगचौर अपावर्ग (सोच) कां लक्षणवान्‌ एरुः _ 
पाघइ वह इतरकरणों मे प्रेरणाकरता है व्यर्थ आन्य कर्ता प्रेरयिता कः । 
रणीं को नहो सानना ॥ ३ १॥ र 
[यो दूसरे को करणों का. प्रेरयिता कर्ता नहीं माननां यद्द कचा 
तो वइ कारण कौन हे उनका विभाग कारने हे ॥ : 





A 


( ३७) 

करण योदश १३ प्रकोरकाहे दश इन्द्रिय सन बुदि अच्चंकार 
इसप्रकार से अज व्यापार (क्रिया)के विनाकरण हो नों सकता क्योंकि 
जिससे कियाजाय वद्द करण कहाताहे तो कियाजाना उसके प्रति आव- 
श्यकद्दोताहे॥उस व्यापार का निरूपणकरते हैं अरण धारण और प्र- 
काग ये तोन व्यापार क्रमते विभक्ञहें यथा कमे न्द्रिय जो पांच हें उ- 
नका व्यापार आइरण प्रापण हु अपने गमनादि व्यापारे वे प्राप्त 
करतट्ठें । वृद्धि अहंकार और मनः ये चपनोहात्तसे प्राणादि को 


धारण वरते हैं । और बुडोन्द्रिय पांच प्रकाशकरते विषयका प्रकट कर 


तेहोयद्दा आइरण और धारण क्रिया सकमिका (कसेवालो ) देतो कसं 
उनका कौन है और कैप्रकारकाहै यद कदतेहे।तिन चयोदश १३ विध” 
जो करग्चै उनका आह्वार्य धार्यं ओर प्रकाश्यरूप कार्य दश दश प्रकार 
के हैं आहाच व्याप्य ( व्याप्य ओर व्यापक दो डोतेडें वे एक के अपे- 
चित रहते हैं व्याप्य व्यापक मे रहताहै तोव्यापक व्याप्यको अपेक्षाबड़ा 
चिसो विषयमेंद्दोताहे और व्याप्य व्यापक की अपेक्षा छोटारइता है 
तववह व्यापक रहपकत है,जैसे आकाश व्यापकहै एथ्वी को अपेक्षा 


` और पृथ्वी व्याप्यहै ) कोकते हैं कमेन्द्रियों ( वाक्‌ पाणि पाद . 


पायु उपस्य का आइये व्याप्यकमे पांच वचन १ ग्रइणकरना २ गरन ३ 
त्यागना ४ और आनन्द करना ५ यदक्तमसे जानना । व्याप्यक को 
कह आये हैं उसोप्रकार व्राकूको व्यापक मानना क्योंकि उसोमे या- 
वत्‌ वचन की स्थिति होतोहे, ओर यावत्‌ वचन उसकी अपेक्षा लघु- 
दोनेसे व्याप्यभये । गसन पादददीं में रहेगा तोपादहीव्यापक और गम: 
न व्याप्य । एवं औरभी जानना ॥ ये पांच दिव्य झर अदि व्य भेदसेर 
प्रकारकेहे एवं१० भया | इसीतरइ महत्‌ अहंकार सन; इनका घाः 
श्च व्याप्य कर्म पांच प्राणादि लक्षणद्वत्ति पाञ्चभौतिक एथिवो रप 
आकाश तेजः वायु एतङ्ग. तमय शरोर सोयह पांच दिव्य अदिव्य भे 
दसे १०भया एवम्‌ बुडो रिय सोत्र त्वक्‌ नत्र जिह्वा प्राण इनका प्रका- 
अय व्याप्य कर्म क्राममे शब्द सर्ग रूप रस गन्ध पांचई इनका सी व्याप्य 
वगापकभाव उक्तरोतिसे जानना । ए दिवा ओर आदवा भदस दश 
प्रकार कडे ॥ ३२ ॥ 
योदश प्रकारके कारण कड! अब उनको आवासा भर का वि- 
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( २८ ) 


अनःकरणं त्रिविधं दशधा वाह्यं व्यस्य विषयास्यम । 
साउप्रतक/लं वाह्य ब्विक्षालमाम्य तर करयास्‌ ॥ ३३ ॥ > 
बुशोन्द्रोयाणि तेषां पञ्च विश॒प्राविशषविषयायि । 

बाग भवति शब्दविषया शेषाणि तु पद्म विषयाणि ॥३४॥ 


भाग करतेहे ॥ 

अन्तः करण तोन प्रकारकाहे बुद्धि भ्रईं कार और सन ये शरीर के- 
भीतर रइनसे अन्त.करण कहेजात हैं। उसो तीन अन्त: फरणको बिषय- 
द्य वाह्य वुचिन्ट्रिय औरकर्म द्य ठिषयोका संकल्प तिससे ये दार: 
इातोईँ तहां बुदिन्ट्रियतो आलोचनादि हारा और कर्सान्ट्रय यथाक्र- 
म व्यापारद्दारा। अब वाह्य और अन्तर्‌ जो करणहे उनका विशेष से- 
द कहतहें । वतमान कालोन वर्तमानकाल सेोनेवाला तो वाहमहै अ- 
थात्‌ दशइन्द्रिय, इसजगह वर्तमान से वर्तमान के समीपजो थोडाभूतः 
यान जा वोत गयाह और थोडा सतरिष्य भानवालका ग्रहणुकिया जाता है 
इमो से जेसा“देखा देख रहेहे सुना सुनरह है गसनकिया गमन कररहे- , 
हे गमनकरेग”इव्यारि व्यवहारहोताहे तद्दत्‌ वाणीभी चतं-मान 
कालोन। हासकतोहे | और चाम्यन्तरीण अन्तः करण तोन चि- 


धूर = 0 >> = व मक त 

स समूह का पत्त पर देख ज्ञान होता है अग्नि हे । एवं भविष्य 
कषा उदाहरण पोपीलिका ( डोंटो ) सन्तति को निकलत देख ज्ञान 
हाता हैं हटिहागो॥ ये सब तोनो काल अन्त: करण चयमें बिद्यमा- 


A 


( २८ ) 


सान्तःकरणा बुडि; सव्वं विषयमवगाइते यस्मात्‌ । 
तञ्मात्विविधं करणं द्वारि दाराणि शंषाणि ॥ ३५ ॥ 
एत प्रदीपकर्पा! परस्परविलक्षणा गुगाविशषा; । 
छतस्ं पुसषश्चार्थं प्रकाश्य बुद्दी प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 
दोन्द्रिजो हैं उन दश बद्दोन्ट्रिय कर्मेन्द्रिय के बोच पांच, सो बिशे 


ष्र और अविशेष बिषयक छं बिशेष स्थल को कहते इं जो प्रत्यक्ष दो 


क... ७ 


ते द्व शब्द स्पर रूप रस गन्ध ओर आंबशेष तन्मात्रा शब्द- तम्माचा 
सग तन्मात्रा रूप-तन्मात्रा रस-तन्माचा गन्धातन्माचा ये सुच्झचं॥ 
तहां योगो जो ऊश्व क्नोतत हैं उनके खोचादि शच्दतन्साच बिषय हैं 
और स्थल शब्दादि बिषय भी हैं घोर इमारे लोगोंके श्ोत्रादि केवल 
स्थल शब्दादिविषय कई हैं।इसी प्रकार.ओऔर इन्द्रियों में वे लोग तन्मा 
ओर स्थूल तद्दिषय भोहैंऔर अस्मदादि को स्य॒ ल विषय कई जानना ॥ 
ड्सी प्रकार पांच वाक पाणि पाद्‌ पाय डपख से भो जानना | तहां वाक्‌ 
शब्दविषियणी है उसका स्थल बिषय शब्दई है तन्मात्रा नही हैं क्यो 


` कि उसका हेतु वद है तन्मात्रा का हेतु नहीं है । 


अब चयोदश १३ जो करण कहे हैं उनमें किनको गौण (झ- 
सुख्य उदासीन ) प्रयोजनता है और किनको सुख्य प्रयोजनता अर्था- 
त्‌ प्रधान प्रयोजनता इसको हेतु प॒बक कथन करते हैं ॥ 
सम्प र॑ विषयों में अन्त प्रवेश करत हैं इससे जोसन अइकार तिनक- 
रके युक्त बच्चि ये तीन करण दारी प्रधान हैं और इनसे शेष और जो 
बचे बाह्य इन्द्रिय वे दार अर्थात्‌ प्रधांनवान्‌ गौण हैं ॥ ३५ ॥ 

केवल बाह्य जो इन्द्रिय हैं १० उनीके अपेक्षा बुष प्रधाना नहीं 
है किन्तु अहंकार और मनके अपेक्षा भो प्रधानाहे यच कइते हैं । 


. आसे कोई जिमीनदार मालगुजारी को अपने कुटुस्बियों से लेकर 
» बिषयाध्यक्ष को अपण करता हे बिषयाध्यक्ष सर्बाध्यक्षको सबाध्यक्त 
राजाको तेसेई बाह्य जो ढश १० इन्द्रिय हैं सो तत्तविषयोंको 
ग्रहण कर मनतक पहंचाते हैं मन संकल्प विकल्प करके अएंकार को 
समर्पण करता चे अहंकार फिर निश्चय करके सर्वाध्यक्षा विको 


(४०) 


सञ्च प्रत्यपभोगं यस्प़ातमरुषणस्य साधयति बई! | 


संव च विशिनष्टिपुन; प्रधानपुरषान्तरं सूचमम्‌ ॥३5॥ ) 


तन्माब्राण्यविशषास्तभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः 

एते स्मृता विशषाः शान्ता घोरा सढास्च ॥ ३८ ॥ 
प्रापण कर देता इसो पर कहा भो इ“ पुरुषस्याथ प्रकाश्य बच्ची 
प्रयच्छन्तीति ” बाह्य इन्द्रिय मन अहंकार जो गुणों के सत्त रज'तम' 


के बिकार इ सो, ये परस्पर विरोध शोल हें,, पुरुषार्थ भोग भ्वपबर्म 
रूपम एक बाक्यतांको प्राप्त है जमे वत्ती तेल और प्रभा परस्पर बिरुद 


इं तथापि एक रूप होकर तमःको नाश करने वाला दीप.ोता है त- 


इत्‌ इनको भी जानना ॥ २६ ॥ 
वे बुदी चीको क्यों समपंण करतें हैं दारीभूत अहंकार ई को क्यों 
नहीं समपण करते अथवा मनको इस पर कहते हैं ॥ 


. प॒रुषाथ प्रयोजक इ उसका जो साक्षात्‌ साधन है वही प्रधान हो 

ता चे, बदि जोह सो साक्षात्‌ उसको साधनिका है इससे वही प्र 
धाना छ ॥ जसे सर्वाध्यक्ष साचात्‌ राजाके अथे साधन करता है इससे 
झौरको अपेक्षा वद प्रधान हे | और इतर जो ग्रामाध्यक्ष जिमीनदार 
सादि छं सो उसके प्रत अप्रधान छें॥ बदि जो है सो तो उनके संयो 
गे तद्ूप होकर पुरुष के विषयों को साधन करतो छे॥ सुख. दुःख 
का जो अनुभव ज्ञान वहो भोगहे वद्द बुद्धि में रहता है वदि जोहे सो 
पुरुष रप इ इससे उन भोगों को पुरुषसे भोग कराती है। समस्त 
जो इन्द्रियों के व्यापार हैं सर्वाध्यच की भांति पुरषई के सक्ते जाने 
इ यथा समस्त सन्ध राजाका ॥ अव शंका करते छं कि जब परुष के 
सम्पण विषयों को भोग कराने वालो वदो बिद्यमान च तो वह 
निर्मोक्ष मुक्ति रहित भया इम पर समाधान करते हें कि वह अत्यंत 
सच्म छे देखने योग्य नहो हे तो निलिप्त भया इस कारण सोच भया 
कुछ संशय नही ॥ ३७॥ | 

इसप्रकोर करणों का विभाग दर्शन कराया अब विशेष और अवि- 

शेषको विभक्ता करते हैं ॥ 


शब्दतन्मात्राद्जो ५ हैं वे सक्महें इसकारण उनकी उपयोग्यतारू , 


> 


> 
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सूदमा मातापिढजाः सह प्रभूतेखिधा विशषाःस्युः । 
सूचमास्तेषां नियता मातापिढजा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥ | 
पुर्व्वात्पन्चमसञ्चा' नियतं मइढाद्सूच्सपृयन्तस्‌ । 





पविशेषका अभावहे वे अविशेषहे । उनसे उत्पन्न अर्थात्‌ शब्दतन्साचास 
शव्दगुगवान्‌ आकाश और शब्द खश तन्माचाइयसे शब्दस्पर्श गुणवान्‌ 
वायु तैसई एक दो तोन चार पांच वाले जो पांच सूत सो विशेषहें क्यों 
कि ये शान्त घोर सूढ गुणवान्‌ हैं। इस कारिका का एक (च)है ठु में जा 
नना अर्थात शान्तादि गुणस। और एक(च) प्तसुच्चवर्में जानना अर्थात्‌ 
शान्त घोर ओर मूड भो । अब इनको स्पष्ट करतं, केसे शान्तभयं चौ 
र कैसे घोर कमे सूढ | आकाशादि जो सवल हैं सो कोई तो सतो- 
गुण प्रधान होने से सतोगुणवान्‌ सुख प्रस्न लघु हैं वे शान्त ड 
कोई रजो गुणप्रधान होने से रजोगुणवान्‌ अनवस्थित छै दुःख शी- 
ल घोर हैं ओर कोई तमोगुण प्रधोन होने से तमोगुणवान्‌ गुरु हैं 
वे सूढ बिषख हैं ॥ यइ तोनोके गुण पोळे “सत्त्व लघु प्रकाशवांम्‌,,इस 
कारिका से कड आये कें बही जाननां ॥ ये सव परस्पर एकसे एक 
आच्छादित हो वार बिशेष रूप हे और स्थ लकहे जोतहें । और उनके, 
Se ७० ०००७ ~ > = . 

जो तन्सात्रा सो सूच्झ हैं इसारे लोगों से अंनुभव होने योग्य नहोहें 
वे अविशेष इ॥ २८॥ 

अव इन बिशेषों में भी आवोन्तर भेद बिशेष कहते हैं ॥ 

मातापिता से जात जो षट्‌ ६ गण मातासे जोस ( रोंवा) रक्त भ्रो- 
र मांस ३ पितासे खाय ( नस जिनसे शरोर बेष्टित है) अस्मि ( ह- 
बही ) औरसज्जा ३, ये छः गणवालो एक, और प्रभूत सच्चान्‌ शरीरएक 
यह तो दो और मद्दाभूत जो पांच हैं उनसे उत्पन्न ये तीन बिशेष है 
इसमें सनुष्यादि यावत्‌ जोवकी शरोर यावद्द्रव्य और सचाभोति- 
क से घटादि सबका संग्रह भया आव सूच्झ देह और सातापढज दे 
च में विशेष;क्य!|हे इन विशेष चयवान्‌ देहमें ओ सूच्स छै बद निय 
त हे नित्यहे ओर सातापिटजादि जल कोचड वा भस्मादि उपाधि 
से निद्ठत्त दोजाते हें यहो बिशेष हे ॥ २८ ॥ 

प्रकरण यशसे सुच्झ शरीर का बिभाग करते हैं ॥ 


( ४२ ) 


संसरति निकपभोगं भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 
चित्नं यथाश्रयरूते स्थाण्वादिभ्योविना यथा छाया । 
तइद्िना विशषे नतिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१ ॥ 


प्रधान होनेसे आदि खि क्राममें उत्पन्न हे किसो करके गति उ- 
सको अवरुद्ध नहो है प्रस्थादि में प्रवेश करते हैं नियत अर्थात्‌ नित्य 
ह सृष्टि के आदि से उत्पन्न होयमहा प्रलय?पय्यन्त स्थित/रहते: हें स- 
इत्‌ जोहं और इन्द्रियां इनमें व्याप्त इं यहो सृच्झ शरोरभया ॥ शान्त 
घोर सुड पोळ कदा तदात्मकहं इन्द्रियों से युक्तं इसमे बिशेष 
हं खल ॥ अच्छा ऐसई शरोर को मान कर निर्वाह हो जायगा व्यर्थ 
मार्तापढज शरोर क्याँ मानना इस पर)कचइते हैं ॥ षाटकोशिक श- 
रोर लास रक्त मांस ख।यु अस्थि मज्जा इनको शरीर नाश होती है 
त्यक्ष होतो है फिर उत्पन्न छोतो है इससे.गसन करने वाली है क्योंकि 
यह शरोर सच्झ शरीर के बिना उपभोगरहित छे इससे चलहे। अब 
शका करते इं कि धम अधम निमित्तक संसार का सूच्छझ शरीरके 
साथ योगकपे होगा ।उत्तर | भाव जोहें धमं अघम ज्ञान अज्ञान वे रा- 
ग्य अवराग्य एशय अनश्वय इनकरके अधिवासित छे बासना कराया- 

गया जसा सुरभि सुगंध युक्त चंपक पुष्पसे वासित वस्त्र तदइत्‌ आमो 
दको उत्पन्न करते तदामोदमय छो जाताहे तेसेई भावों करके अधिवा- 
सित षाट्कोशिक शरीर चले । भला यह शरोर?मद्दा प्रलय तक क्यों- 
नहीं स्थित रइतो तो कइते इं कि यह लिङ्गहे लयको नागको प्राप्त 
होतो छे इसहेतु से यहां हेतुगर्भित बिशेषण जानना ॥ ४० ॥ 

अच्छा अहंकार और इन्द्रिय से युक्ता जो बृदि हे सोई चल हे ऐ 
सा मानना व्यर्थ अप्रासाणिक सूचम शरीर को क्यों मानना यह शं- 
का निराश एवंक कारिका कहते छं ॥ 


बुद्धि आदि जोह सो अनाखितहोय स्थित नहीं हो सकते और लिङ्क 
नखर हं जस छाया, बिना स्थाणु खंभा आदिके स्थित नहीं:होसक 
तो तइत्‌ । बिशष सक्षम शरोरके बिना नही स्थित हो सकते । यहां 
खुति प्रमाण सो देतेहं “अङ्गष्ठमाच पुरुषं नियकर्ष यम्नोबलात” अङ्कः 
मात प्रमोग घुसुष (आत्माको) यम जो हैं सो बल पर्बक खींचते हें ॥ 


जा 


( ४३ ) 


परुषाथडेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकप्रसङ्गेन ॥ 

प्रहत विभत्वयोगाञ्नटवद्व्यवतिष्ठत लिङ्गम्‌ ॥ ४२ !। 
सांसिदिक्राञ्च भावा:प्राक्ततिकावक्कतिकाश धमाद्याः । 
दष्टाःकरयाञ्चयिणःकार्याश्रयिणञ्च कललाद्याः ॥ ४३ ।। 
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इससे सूच शरोर में प्रमाण भी दिया ॥ क्योंकि आत्मा को कषण 


तो सम्भव हे नहों किन्तु सक्षम शरोर हीं काग्रहण करना युक्त हे पुरो 
स्थल शरोर में जो शयन कर वह पुरुष पदसे यहां योगिकलेना ॥४१॥ 

डूस प्रकार स चम शरीर की सत्ताको कथन कर जिस प्रकार व 
छू गमन करतो है और जिस हेतु से यद्द दोनो कइते हे । 

पुरुषाथ रूप इतु स प्रयुत्त छ अर्थात्‌ पुरुषाध हेतु हे। धर्माऽध- 
माढि निमित्त हैं ओर षाटकौशिक शरोर नेमित्तिक है। इससे नट 
को नाई सुक्त म शरोर काय करतो च जसा नट एक भूमि को छोड 
वार अन्धभूमि पर परशराम होता ह फिर शत्रयुक्तपरहाता इं वत्सराज 
रुप धारण करता है तइत्‌ स चम शरीर तत्तत्‌ स्थल शरीर ग्रद्ठण 
से देव मनुष्य पश बनस्पति के। प्राप्त हाता इ यही सक्षम शरोर हे । 
अब इसक्षे यह महिमा ऐसो क्यों होती छे इस पर हेतु देते हैं कि! 

कति और बिसुत्व के योग से प्रधान का परिणाम यह अङ्ग त छै४२ 

निसित्त ओर नेमित्तक के प्रसंग ( संयोग )से यष्ट सब यदा तो 
वह निमित्त और नेसित्तक फ्य।ह यह काइते निसि और नेसित्तक 
का बिमाग कथन करते हैं ॥ 

वैक्कत विक्रार रूप णोहे वह नेमित्तक हे प्राक्ततिक प्रति रूप 
स्रामाविछ सांसिदिक भाव जपा अ दि सगसे भगवान्‌ विद्दान्‌ का” 
ल मद्दासुन धम ज्ञान बराग्य ऐश्वय सम्पन्न थं स्मरण होते छं । वेकृत 
भाव जाइंँसो अपांसिदिक छे अथात उपाय अनुष्ठान आदिसे उत्प 


- कभ जेते प्राचतस ऋषि आदि महषियोंका अधं अज्ञान अवेराग्य अ” 


नै खये । काय क्याहे शरोर शरोराखय अवस्था कलल(वोय रक्षका मि 

यण) बद्बट्‌[बज्ञा]मांस[सांसकालोंथा] कण्डर [ नस ]अआि अङ्कप्र- 
त्य यह गर्भ शरीर काव्य रूप छे । फिर जब बालक वहिभत भया 
तब कुमार यौबन इच आदि अवस्था भावइं ॥ ४२॥ 


. (४४) 


घर्मेण गमनमू गसनसघ स्ताइवत्यघब्झ श । 
ज्ञानेन चापवर्गोंविषययादिष्यत बख: | ४४ ॥ 
वैराब्यात्‌ प्रकातिलय: संसारे भर्वात राजसाद्वागात्‌ । 
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दूस प्रकार निमित्त नेमित्तक तो ज्ञातभया परन्तु किस निमित्तस 
किस नैमित्तक की प्राप्ति यद् कहते हैं ॥ 

धर्म करके ऊध्व खग प्रव्टति लोक मे प्राप्ति होतो है और भूतल 
सं अधर्म से आगमन होता है ज्ञानस अपवग (मोच) होता हे । तभो 
तक प्रति आरम्भ करतो है जब तक बिबेक जाननच्दो होता, बिबेवा 
ज्ञान जव इोगया तत्र कृत छत्य दवाकर पुरुष के प्रति संप्राप्त हो जा- 
तो हे वहो मुदा होता है ॥ कहा भो है “ बिवेकख्याति पर्यन्तं ज्ञे- 
य प्रञ्ञतिवेष्टितसिति, बिबेक ज्ञान पर्यन्त जबतक बिवेक ज्ञान न 
छो होता तबतक प्रकृति चेष्टा रतो है ॥ विपव्य॑य ज्ञान अबिवेक 
ज्ञान अ्तत्त्व ज्ञानसे बन्ध होता है वह बन्ध तोन प्रकारका है प्राञ्जति 
क ( प्रकतिजन्य.) बैज्ञतिवा ( विक्षतिजन्य ) ओर दाक्षिणक इन तीनों 
सेग्रात्म ज्ञान पूर्वत्र जो प्रति की उपासना याने जगत्‌ में भोगादि 
करता है वइ प्राकृतिक वन में फस।है वचो प्रात बन्ध है ॥ जेसा 
पुराणमें प्राति लयको कहा है “पूणं शतसह्ञ्च' तु तिठन्तयः्यक्त 
चिन्तका;” शतमहस्थबष अव्यक्तकी चिन्ता ! उपासना ) करने वाले 
विद्यमान रइते.हें॥ बेकारिक बिवारजन्य बन्ध उनको है जो भूत पं 
च इन्द्रिय के बिदारों गे रमण करता है, इनके प्रत ऐसा कहा गया 
है “दश मव्वन्तराणोह तिएन्छ्यव्यक्ष चिन्तकाः” अव्यकत को चिः 
न्ता कारने वाले दश मग्यन्तरलीं स्थित रहते हैं । केवल भूत पञ्चक 
के उपासक भ्रोतिक हैं वे शत सइख बघ बास करते हैं वे आभिमा- 
निक अभिमान वाले हैं " भोतिकास्त्‌, शते पुर्ण सचस्र्यभिमानि 
काः” । ओर जो वोइ छै वे “वौदा दश सहस्राणि तिएन्ति विगत 
ज्घराः” दश ब वषे भोगते हैं बे तो बिदेह हैं जो वैज्ञत्तक हे पु- 
रुष तच्वक्षी जानने वाज दाक्षिणक अपने णे नहीं हि 
च्छा सङ्घी बन्ध सें पडे छँ ॥ ४४ ॥ ) लो मनी करत 

प्रकरण बसे प्रकतिंलय का निरूपण करते ह्षै' ॥ 





नर. 


( ४४ ) 


पेशवर्थादविघातो विपयंयात्तद्विपर्यास; । ४५ ॥ 
एष प्रत्यव॑सर्गों विषय याशक्तितुष्टिसिद्याख्य: । 
गुणवेषम्यविसर्द्दात्तस्थ च भेदास्तु पद्माशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पञ्च विपय॑यर्मेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवेकल्यात्‌ । 


पुरुष तत्त्वको जो नहीं जानता उसको ब एग्य स प्रज्ञति सें लय 


प्राप्त होता है, प्रक्षति से प्रक्षतिका काय्य यहां ग्रहण करना, महत्‌ अ 
इंकार पद्मभूत और इन्द्रिय इनमें वहलोन होता है । राजस जोड्दै 
राग उससे संसार इं तो संसार दुःखमय है कारण कि रजोगुण दुःख 
रूप छें। और एं ख़य से कामना सिद्ध होतो है इससे इच्छा का अवि- 
घात दाता है इच्छा का अविघात नहो होता क्योंकि ईश्वर ( राजा) 
जो चाइता चे वह करता है इस हेतु से । और जो अनेश्वय्थ ईश्वर 
अभाववान्‌ है अर्थात्‌ .एश्वव्य से बिपरोत हे:उसको तदिपर्व्यास इ- 
च्छा अविघात का बिपरोत, इच्छा बिघातहीं होता है ॥ ४५ 1. 
धर्माद ८ धर्म १ अधस २ ज्ञान ३ अज्ञान ४ बिराग ५ अबिर«- 
ग ६ ऐश्वर्य ७ अनैश्वय ८ आर भाव ये जो बुद्धि के धर्म छें इनमें सु- 
कांत, को इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनको कोन त्याज्य है और 
कोन ग्राह्य यह दिखाने के लिये संचेप से और बिस्तार से उन 
धर्मा का कइना आवश्यक है इस लिये प्रथम सक्ष पसे काइते हैं। 
{नञ्चय ज्ञान कथा जाय जिस करके वड प्रत्यय बृदि ह उसका 
जो सर्ग सो बिपय्थेय अशकृति तुष्टि और सिद्धि नामक है और अर्थात्‌ 
ये बृदि के धर्म चे बिपर्यय अज्ञान ओर आंबद्याहे तुष्टि सांड ये दो: 
नो आगे कहे जायगें। इन चारों स आठ जों पीछ बुदिक धमः कहे 
गये च धर्म अधर्म आंद उनमें. ज्ञान को छोड़ सात अन्तभूत 


` होते हे और ज्ञान सिदिसं अन्तगत हाता है । अब बिस्तार कदत हैं 


गपो के बेषण्य से अर्थात्‌ एक एक के आधिक्य वा दो दो के आधिक्य 
एक एक के न्य,नत्व वा दो दो के न्य,नत्व से पचास५० भद यथा काब्य 
तकना करना इस गणवैषस्य इतुका जो विमद सम्पत्ति तिससे यह 
पचास ५० भेद जानना ॥ ४६ ॥ | 

अब उन ५० भेदो को गणना करते टं ॥ 


( ४६ ) 


अश्टाबिंशत्तिसढा तुष्टिनवधाष्टधा सिद्धिः ॥ ४७ ॥ 
मेर तम सोऽष्टविधोमोइस्य च द्शवधोमोहासोह: । 
तासिखो$ष्टादशधा तथा भवत्यखताधिखः ॥ ४८ ॥ 

एकोट्शन्ट्रियवधाः सह वुद्िबधरशक्तिरुद्दिण्ठा । 


तमः मोह महामोह तामिस्न अन्धतामिस्त्र संज्ञक क्रमस, श्रबिद्या 
भ्रश्मिता राग इष अभिनिवेश य पांच विपय्य य बिशेष जानना द्यों- 
कि विपरोत प्रभाव वाले अस्मितादि बिपय्यय खभाव हैं इस कारण 
से अठाइस अशकति मव तुष्टि ओर आठ सिद्धि इस प्रकार ५० भद 
हूँ ॥.४७॥ | 
अब ब जो अस्मितादि विपव्य॑य भेद कहे छें उनमें भी अवान्तर 
भेद को कहते दै ॥ 
तमः जोडे अबिद्या उसका'भिद आठ है आठ जो महत्‌ अव्यक्त 
अहंकार और पांच तग्माचा इनमें जो कि वास्तव आत्मासे सित्र हे 
आत्मात्वको बुद्धिकरना अविद्या तमः है ये आठ हैं इसीसे अष्टविधत्व- 
कहा गयाहे॥मोहका आठ मेद जानना। देवलोग अगिसा आदि आ- 
ठ विध ऐशवय्य को प्राप्तकर और उनको अपना सानतहैं सो यह आ. 
ठ प्रकार का अस्मितासोह कहा जाताहे।शब्द्स्पर आदिजोपांच हैं उनमें 
दिव्यदेवक्कत अदिव्य मनुष्वक्षत विषयरागको आसक्ति यह दशप्रकारका 
महामोह इ । बोकि दश विषयसे भयाच ॥ दिव्य अदिव्यमेदसे दश- 
जो विषयहें और अणिमादि आठ ये अठारह कोपनोय क्रोधवारनेयोग्य 
तामिस्रे ।अअ एइ अष्ठादश चास(भिय)जनक होकर आठरइ आन्धता- 
सिस्र.हाजातंड ॥ जस! दवतालाग आठ अणिमादि सम्पत्ति और दश 
शब्दा दिको सुखसःभोगकरते प्रत्यकमे भयकरतहे कि असुरादितेछोन न 
लोजाय इससे.बभी भय जनक्ष१८हें यह १८अन्धतामिख हैं; इसप्रकार- 
पांचप्रकारका विक हम ओर विपर्यय अवान्तरभेदस वासठ ६२प्रकार- 
का भया ॥ ४८॥ 
यह पांच विपर्ययभंद कहचुके अब अशक्ति के २८भट कों कहतेहें॥ 
इन्ट्रियांका बध ११ प्रकार का हे । FPR 
बाधिय्य कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा ॥ 


७ 





( ४७ ) 


सप्तदश बघा बुद्ध विंपर्ययात्तप्टिसिद्वीनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
आध्यात्मिक्यश्चतरः प्रक्कद्युपाटानकालभाग्याख्या; । 
दाह्याविषयोपरमात्पझ नव तुष्टयोऽभिमता:॥ ५० ॥ 
ऊहः शब्दो$ध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहत्प्राप्तिः । 
दानञ्च सिद्ययो5ष्टी सिद्डेपूर्व्वा ,दुरशस्त्रिविधः ॥ ५१ ॥ 
स्यूहता काउज्यपाङ्ग छे क्वै योदावतेसन्दताः ॥१॥ , 
यवणन्ट्रिय काबध वाधिय्धशत्वगिन्द्रियकाबध शन्यवद्दरोरचक्ष 
रिन्द्रियकाबध अन्धत्वरजिद्देन्ट्रिय काबध रसाज्ञता जडता४नासि कन्ट्रि 


यकावध सुगन्धि दुगन्धिकोअज्ञ ताधसुखेन्द्रियकाबध सकता पाणोन्ट्रि 
यकाबध कौब्ज्य पादेन्द्रियकाबध पछ्ुत्व शिक्ष-योनोन्द्रियकाबध ह्ली 





वता और गर्भा ग्रहणता पायुइन्द्रिय काबध उदावतंरोग मन:काबध मन्द 


ता इतनेमाच इन्द्रियों बघडे इनसे घच्चि अपनाकायकरनेमे शक्तिहो 
नहोजातोह क्योकि इतु और इतुमत्‌ को सांख्यवाले अभिन्न सानते- 
हैं इससे यहां हेतु वे इन्द्रिय छं उनके नाशसे हेतुमत्‌ बुद्दिकों भो वध 
दहोताह।सो इसतरद्द इन्द्रियवध दवारा वदिके अशक्तिको कहा अब वद ब- 
ध के प्रकारके बद्दिका होताहे अर्थात्‌ बद्दिकैप्रकारको है यद्द कहते 
नवतुष्टि जोपीछ कह आयें उसकोविपस्थयसे नव, और आठ सिदि 
कइझायंहे उनके विपय्थयसे आठ, ऐसे १७भई इसीकावधहोताह ॥१७- 
ओर११,२८,अशक्ति केसेद इसप्रकार ज्ञात करना ॥ ४८ ॥ 
नवतुष्टि्छे ऐसा पीछे कद आये उन्होकी गणना कराते हैं ॥ 

प्रकति से भिन्न भ्रात्माह ऐसा निश्वयकरके जो उससे श्रवण मनन- 

आदि विवेक के प्रत्यक्षाथ असत्‌ उपदेशसे संतुष्टह्रोताह और उसीमें- 


_यत्नकरताई उसका चार8४ आध्यात्मिक तुष्टि छोतोइै यंहतुष्टि आत्माको 


प्रकृति से अतिरिक्ष अधिकृत होकर होतो इससे आध्यात्मिक कहो- 


जातो है ॥ वे चार तुष्टि कौन यह कहते हैं । प्रकृतिश्डपादान 


२काल और भाग नामवालो तिसमे प्रकतिनामवाली तुष्टि और किसी- 
का उपद्ेशच कि विवेक का साचातकार प्रक्ततिपरिणामका भेदे अ 
थात्‌ प्रति परिणाम अप्रकृति तिसका सेद्‌ प्रज्जतिद्दी है वहोकरतीहे 
व्यथं ध्यानसे ओर अभ्याससे ऐसाउपदेशकोसखवणकर शिष्य प्रक्ततिष्ठीसे 


(४८ ) 


संतुष्ट हो जाता है तदथदूमरेकोनचदींचाइ ता यह प्रकाति नामिका तुष्ट | 
हो वड जलह ॥१॥ अब जोकि प्रति अविवेकाव्यः नहो हेअविवा- 
कासाचोत्‌कार्‌ प्रकतिसे नहीद्वोता किन्तु मब्रज्यासे होताह तो प्रत्रज्या 
दिको मानना व्यर्थ ध्यान अभ्यासादिको नहोमानना ऐसे उपदेशको अवण 
कर जो प्रव्रज्यादिमें संतुष्ट होताच यह उपाढाननामिका तृष्टिजलक्तं २ 
अवजोकि पत्रज्याभो झटितिनिर्वाण पदको देनवालो नहीहे वहतो बहत 
कालके प्रतोक्षासे साक्षात्कारगोहे व्यथे शोघ्रता करनेसे व्यर्थ शोकसे ऐसा 
.उपदेश श्रवण कर जो कालको प्रतोक्षा करने लंगताह सोयच कालन;- 
मि कातुष्ठद्री।यदहसेघह शा्रोरजोकि कालको -प्रतीक्षाको भीनहोकिया 
उपादान नामिका विवेक नासिका ममी तुष्ट नहोद्दोता किन्त, भाग्यही 
सेवदप्राप्त होता ऐमा निद्ययकर मंदालस प्रयत्नकरनेसे असमर्थ वह 
वालकमाताके उपदेगहो से विवेक करनेवा ता वलात्‌ सुक्त होताच विन- 
प्रयाप्त (यहांवालक इससेक हाय कि वहकोईभोउपायकरनमे. असमर्थ है 
कुछअरतानहो परन्तु भाग्य वगसे सुक्तहोजाताचडे इसवास्त) यहांसा- 
ग्यही सुक्तिमे हेतुभूतह ऐसाउपढेशख्रवण कर जो भाग्यहीं सुख्यमान सं 
तृष्ट छो वेठताई यह भाग्यनामिका तुषिट धृष्टिहों ॥४॥अब बाह्यतुष्टिको 


कहते ॥ जो अनात्मा अर्यात्‌ प्रसतिमइत्‌ आह कार आदिको आत्मा 
मानकर वेरग्यद्दोने मे तुष्टि छोतोष तो वेराग्यकेहेतुपांचह इससे पो 
च बाह्यतुष्टिहातोई । वेराग्यकदवतेई विषयोपरमको विषयोसे शब्द 
स्पशं रूप रसगन्ध येपांच लेना इनका जो उपरम विघातह्दी जिससे वइ। 
यहडपरमभी पांच प्रकारकाइ अर्जन? रक्षण रक्षय३ भोग४ हिंसा दोषद- 
शन4अजन वह जैसा कोइ धन उपाजन कोहेतु परको सेवाकरता इ 
यइसवा सेवककोदु.खदे तीहौं इससे उसको उपर [वैराग्य] भया यइ- 
सेवक दुष्ट प्रभूकें गरदनियांकोखाय पुनः केसे दुःखसे सवाकरनमेंतत्पर- 
हो गा इसोप्रकार्रोरभो अनकानकट्व्योपाजनस दुःखहोय विषयोपरम- 
भया यह पारडे ॥इसोप्रकार राजा धनां को संचितकरताहे उस घ- 


नकाचयकिसो प्रकारनहीय वइकीसे ठइरगा यइचिन्ताकरताईँ यइटूसरी 
सुपारतुध्हिइसकोइमनेवडे प्रयाससे असुक कोजीतसंचय किया सो अना 
यासचलाजाताई इत्यादि इसकेदु:खह्दोय उपरमहोताईे यह तीसरी वा तु 
ट्टिदै यह पारापारहै ॥इमोप्रकार शब्दादि पांचसे .थेसोग्य इनसे काम 





(०४८ ) 


उत्पन्न भया परन्तु'अपने "भोग को नीं पायाखो आँद न मिलो . 
तो उसी भोग रूप दोषों की भावना करते दुःखो, होता है तो उपरम | 
होता है यद्द चौथी तुष्ठि है यह अनुत्तमाग्् हे ॥ इसी प्रकोर इसने 


£. तने जीव लोक मारकर भोग किया है उस जीव हिसांमैयद् दो- : 


ष हे यह नरक। हे. असुक दुःख! इंमको होगा ऐसा ससुझता दुःख 
सागर सँ;निसरन होता हे और भो ससुझता हो कि इसने यह हिंसा 
स्त्रोके अथ किया पुत्रादि के निमित्त किया यह मान उपरसता को 
प्राप्त होता हे यह पांचई तुष्टि हे यह उत्तमास्म कडी जाती इस 
` प्रकार पाच बाह्य तुष्टि जानना ॥ ५०॥' ' ` SE, 
: “अंब गौण ( असुंख्य ) ओर सुख्य भेंद वालो सिद्धि का निरूपण 
करते हैं ॥ ॒ ' हत हर कफ 

' इन्यमान य दुःख तीन है पीछे कथन हो चुका छ उसके 
नाश करने वालो तीन सिद्धि मुख्य सिदि ह ॥ और पांच हेत हेतुमत्‌ 
रूपेण उन्हो के नौश की उपाय भूता गौण सिद्दि हैं ॥ तिसम 'प्रथमा 
अध्ययन लक्षणा पिदि हे येभो दु.खनाश में हेतु है ॥ विधि पूर्वकःअ- 
ध्यात्म विद्या का अक्षर खरूप उच्चारण ( पढना ) अध्ययन' इं । 
यह तार नामिका सिद्धि हो इसंका काथय शब्द हो ।. शब्द बई. पद 
शब्द जन्य अर्थ ज्ञान का बोधक च अर्थात्‌ तत्तत्‌ शब्द जन्यः अर्था 
का ज्ञान यह सुतारनास्ती दितोया सिद्धि डे । और कह अर्थात शंका- 
संसाधान करके पवे पक्षोंको ध्वस्तकर उत्तर पक्षका स्थापन -करना 
बा Le 0५०२० 7 > 
ओर उसी का मन में ध्यान करना यह ढतीया तार नाग्नो सिंधि.इ। 
आपने मनसे मनन करना अथवा .असनन करना यह असुहूत्‌ शन्‌, 
चच ब्योंकि सिदान्त का ज्ञान संदिग्ध रताइी इसलिये वह गुरुशिष्य- 
-आदिकों चाइता चौ तव उनको बाक्‌ प्रासि संदेइ का टूर करने वाली 
डोतो हो यह सुद्दत्‌ प्राप्ति चौथी सिद्व भई यह रस्यक नानो इ ॥ दान 
नास करके बिबेक ज्ञानको शि यद. पोचइ ( सिदि दौ देप्र शोधने 
घांतुसे ल्यंट्‌ करके'दान बनाना यहां देना अ नही हे ॥ जैसा भग-. 
-'बान्‌ पतञ्जलि भी कच्दते हैं “विवेक ख्यातिरविज्ञवा दुःखचयस्थ 
द्वानोपायः? अविप्नवा जो बिबेक ख्याति सो दुःखत्रय' के नाशको 
उपाय हो अविप्तव करके शचि लेते हें यह सुदित नासिका है ।. इस 
प्रकार पांच ५ यह गौण सि और २ तीन सुख्य सिद्दि ये आठ ' सि- 


( ५० ) 


न विना मर्विलिङ्ग न विना लिङ्गं न भ।वनिद्व ति! । 
लिज्ञास्योभावाख्यस्तस्मादिविध:प्रव्न तेंसगं; ॥ ५२॥ . 


दिई ॥ अब किसी के मत में ऊद्दादि तोन सिद्धि को ऐसे वणन करते 

हैं जसं बिना किसो उपदेश हींके भूत पब अभ्यासादि बशर्स जो 

तत्व को प्राप्ति यह ऊच्द नाम्नो ह ॥ जो सांख्य शास्त्र के भ्रतिरिक्ष शा- 
सत्रको सवण कर तत्व ज्ञान होय यह शब्द इं ॥ जिसको शिष्य भौ 

र्‌ गुरु के संबाद को सुन सांख्य शास्त्र को ग्रन्य स हीं पढ: ( किसो 
गुरुसेनपढ ) तत्त्वज्ञान चोय यह खर्य अध्ययन जन्यह्दै इससे अध्ययन- 
नामिकाहै ॥ जो किसो प्रकार तत्वको लाभकर तत्त्वज्ञान को प्राप्त 
होय ता यद्द सुद्तृप्राप्ति सिद्धि इ सुहृत्‌ करके तत्त्व जानना यद्द ज्ञान 
(लक्षण सद्वि भो कदहोजातोडहे॥ और दानसे धनादि स्वर्णादि गो आदि 

के दानसे धनोपुरुष को तत्त्वज्ञान अब इन दोनो सिदान्तोने पण्डित 
विवेचना करलेवेकि कोन ठोकह इम क्यों व्यथ. किसीके मत की खु- 
डन कर विरोधोवन आंपलोग युक्तायुक्ष का विचार करलेवेंगे। अब इन 
` सिदि तुष्टि विपय्धय इससे सचइ१७प्रकारका इन्द्रियवधभया इसके या .._ 

. रुणाथ ये सब हेय(त्याज्य) है' तिसमें विपय्थय अशक्तिओरतुर्टिये तो 

नो सिद्यादि कारणके नाशकरनेवालोहे इससे अछुग केसट्शहै इन- 

को त्यागकरना येन्सब त्याज्य है ॥ ५१॥ 

अच्छा होय यच सब परन्तु पुरुषाथ प्रयुक्त जो खष्टिष्े सो पुरुषाथ 

प्र्ययसगर्स अथवा तन्माचसगसे सिबद्धोतोन्नै तो भला व्यर्थ घद्द दोनो 

सग क्यों नहो मानते इस शंका पर कहते है ॥ 

दसकारिकामें लिङ्ग इस पदसे तन्साच्रसग बोधितकरतेच्े भांव इस 

पदसं प्रत्ययसगको । यहसिद्यान्तभया, कि तन्माचसगका पुरुषाथसाध 
नरूप, जो प्रत्ययसगइ तिसके विना सिद्ध हो नहीं सकता इसीतरह पुरु 
पाथ सधन रूप प्रत्ययसग तन्साचसग केविना नची होता इससे परः 
` स्परटोनोसर्गोकी प्रव्त्ति अवश्यमानना चाहिये। भोग जी) पुरुषार्थ . + 

सो भोग्य शब्दस्पर्शादि और भोग ग्टह शरीरके विना(नहीं सम्भवे तनि- | 
यितभया तन्मात्रसग। औरभी इसोतरद्द वही जो भोगे सो भोग- 
साधनइन्द्रिय भौर अन्तःकरण इनकेविना नही सम्भवहे और धर्मादि 
भावोंकेविनाभी इसीप्रकार अपवगे हेतु विवेकज्ञान उभय ( दोनों) 
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अष्टविकहपरोदेवस्तै थग्योनच पञ्चधा भवति । 
सानुष्यस्चैकवितः समासतोभीतिकः सगः,॥ ४३ ॥ 
ऊध्ये सत्तविशालस्तमोविशालंश मूलतः सगे; । 
मध्य रजोविशालोब्रह्मा द्स्तस्व पयं न्तः ॥ ४४ ॥ 
'तब्र जरामरणक्वतं दःख प्राप्रींति चेत॑नः पुरुषः । 
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सर्गोकेविना ठोक नहीं हो सकता इससे उभयसग सानना। अच्छा यच 


सगद्दय अनादि हैं इससे वीजाङ्करको नाई, अन्योन्याचय दोष नग्राया थर्था 
त्‌ जब उत्पन्न भये तव अनादिनच्रों औरजब अनादि है तब उत्पन्न नहींय 
इ नहीं मानना कारण कि ये कल्पादि होमें उत्पत्ति मानी जातो 
सवको शदे ॥ 
प्रत्ययसर्गका विभागकर अब भूतादि सगे का विभाग करते डै॥ 
बाह्य १ प्राजापत्य २ ऐन्द्र ३ पेत्र ४ गान्धर्व ५ याक्ष ६ राक्षस ७ 
और पेशाच ष ये आठ प्रकार के देवसग हैं ॥ तिर्यक्‌ ( डोन ) योनि 


' पांचप्रकार की होतीहें पशु खग पक्षि सरोद्धप ओर स्थावर! यद्यपि 


ब्राह्मप चत्तिपवादि अवान्त र भेद भनेक हैंतग्रापि इनशेटॉको अबि- 
वत्ता से न मानके सानुय योनिएकहो हे यह संक्षेप पाचभोतिक सग 


. कद्दा। घटादिभो शरोरभिन्न है तथापि स्थावरत्व न ग्रहण .कियेगये५३ 


अब इन भोतिक संगो मे कोड चेतन्याधिकहे कोई चेतन्यन्यूनक छे 
इत्यादि त्य.नाधिकाभाबसे कोई उच्चह् कोई नोचहे और कोई मध्य- 
स्थडें इससे तोन भया सो सब कहते हैं 

सत्त्वगुण प्रधान जो स्वर्गादि हैं सत्याग्तपर्थन्स खो ऊध्व गिने जाते 
है। पशुसे ले कर स्थावर पर्यन्त तमोगुणप्रधान इ लोइमय इमसे तमो- 
बिगालनीच हैं ॥ सप्तद्दोप ससुद्रके वीच रजोगुगप्रधान इ ये धर्मा+- 
धर्मके अनुष्ठानमें रतहे इससे दुःखबइलमय हे इससे स्तस्वकरके हच 


` दिकाभो ग्रहण करना ये सध्य झहेंभावाशय यह निकाल लेना कि दे- 


वता सतोगुणी और मनुष्यादि तमोगुणी थौर इ्षादि रजोगुणीह 1५४1 
सो यदद सर्गको दिखायकर उनका सोचसाधन वैराग्यका सूलका- 

रण दुःखकेस्वरूपकी कथन करतें ॥ | ! 
यद्यपि इस शरीर में नानाप्रकारके सुखसम्पत्ति आनन्दभोग प्रा- 


` (५२) 


लिङ्कस्या विनिचत्त स्तस्म्राइ,:ख' खसाव्रेन ॥- ५५ ॥ -- 
वमर, त आल, 0 ह है 
इत्येष प्रकतिक्कतोमहदादिविशेषसृतपयन्त: .। 
प्रतिपुरुषविसोच्चारथं खार्थइब परार्थं आरम्भः-॥- ५६. ॥ 
णधारियों को प्राप्षहोतहे और वह अपनेको सुखीमानता है तथापि 
कमि चोटि से लेकर गजपर्थन्त यहतो अवश्य दुःखोंकाशिरोसणि मझा 
दु:खलगा रहता है किमेंरो सत्य न होजावे और यक्षो. उसकोभय भी व- 


नो रइतोहे इससेभय डेतुंकटुःख निरन्तर रहताहे ॥ अच्छा दु:खादि 
प्रात ( प्रकतिजन्य ) इं और यहां चेतनसख्बन्धी पुरुषमा केसे छोस- 


कता इ इसपरकदइतेहैं पुरजोहै लिङ्ग उसमें जो शयान छोय रहे वद 


७ 


पुरुषच लिङ्गतो दुःख सस्बन्धी हइ तो चेतनभी तत्सम्बन्धी मया ॥ अव 
इसमं/हेतुटेतेहें कि सिङ्गसम्बन्धोटुःख चतनपुगषसे स्थित कैसरइता - 
हे लिङ्ग पुरुषस अभिन्ने इससे पुरुषमें अध्यवसान उसकाोताहै ॥ 
अयवा “अविनि्त्त',, इसको छोड आविनिद्ठत्त: ऐसापढातो यह अ- 
थभयाकि जबतक लिङ्गै तबतक पुरुषद्दे ॥ इंससे दुः खी ीं प्राणी छे 
स॒खोनकींहे॥ ५५॥ 
यं जा सगं कहें गये छं इनको कारणं विप्रतिपत्ति ( क्षारगाभाव) 
का निरास करत छं॥ | 
जो भआरन्भ हों वह भ्र।रन्ध सग मंहदोदि हे प्रति सेवे आरव्ध 
हुं इखर,स नहो ओर न बह ब्रह्मका उपादान है और झकारणभी न 
किन्त सकारण छं अकारण साननेसे यातो नित्यवत्‌ 
संथग्रा भाव या सत्या अनुत्पन्न बस्त वत अभाव प्राप्त छागाः 
चित त्ति के अपरिगाससे ब्रह्मका उपादान भो नहीं मान 
सकते | वद्द इ ख़राधिष्टितं प्रतिं होत भो नहीं हे क्योकि नित्याः 
पारको आधिष्ठाटत्व अभस्थव छे, । अव अंका करत इ कि ये प्रकृति 
छत झै यदि, तो नित्य शील नित्य प्रव्वत्ति शील प्रकृतिके अनुपरम से 
दा येभो किसो को न त्यागेगे इस प्रर कहते हैं;, जंसे ओदन 
(भात) का इच्छा रखने वाला पुरुष आदन पकाने में तत्पर होय 
आदन को प्राप्त करता हे और फिर उससे बिद्वत्त हो जाता है तेसेई 
पुरुषों के छोड़ने में प्रदत्त प्रकति जिस पुरुष को छाडतो है फिर न-- 
हो .प्रहत्त होती यही कहते'हें जेसा प्रथम खाथ से आरभ प्रहति का 
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बदिन दि FA 
वत्सविवृषिनिसित्त' चरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञ्य । 
पुरुषविसोच्चनिमित्त तथां प्रवत्ति: प्रधानस्थ ॥ ५5 ॥ 





होता है तदत पराथ भो अर्थात्‌ एक छट जाता चे दूसरा आरंभ हो- 
ता हे॥ ५६॥ कक भाका का वक 

अच्छा होय यह सकल व्यवस्था परन्तु चेतनहीं खार्थ अथवा 
परार्थ प्रदत्त होता है अचेतन नहीं इससे प्रक्षत अव अचेतना नहीं हो 
सकती इसवास्ते प्रकतिका अधिष्ठाता चेतन सानी यदि चे अज्ञ को प्र- 
कतिका अधिष्ठातासाने' तो. वह अधिठाता द्ोनेयोग्य जड़ों है कारणकि 
वद्द प्रकति के खरूपको.न हीं जानता॥ इसवास्त प्रक्षतिका अधिडाताः 
सर्वाथैदर्शी हीं कोइ है यह सिदभया सो तो टूसराकोड है नहीं वच्च 
डे श्रत्ते यष कहतेडं ॥ १३ के 

ऐमा टेखा गयाहे कि अचेतन भी. प्रयोजन में लाये गयेहें जेमा व- 
त्सत्ने वाथ अचेतन दग्ध इसोप्रकार अच्रेनाभोप्रक्रति. पुरुष के मोक्षा- 
थप्रवत्त चोतो है ॥ चीरप्रहत्ति को देश्वराधिष्ठानजन्य माना ( इस से. 
वह चोर प्रत्ति अचेतना नहींभई) व्यभिचार होताहे साध्यमें अर्थात्‌, 
जो अचेतन साध्यवा कि अचेततदुधमे पद्चन्तिद सों हटांतअमंगत- 
डे क्योंकि यहां ईखराधिडानपे चेतन हीं आया ऐसी शंकाकरे तो 
नही करमक्ते क्योंकि प्रश्ञावतप्रउत्ति खाथभौर कारुण्य व्याएतहे और 
चेखाधथ कारुण्य जगत्भमम्त व्यावर्तेमानहै प्रेचावत्‌ प्रवत्तिपूवकत्वको. 
भी व्याइठत्तकरताहे जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाला भगवान्‌ काँ अवाम- 
मकलइप्मितको कोईमी अभिलाषा शेषनहींहे केवल कारुण्यडीं से 
इसको सर्गमें प्रडत्तिददोतो है अबसर्गक्रै पूर्व जीवका इन्द्रिय शरोरविषः 
यइनको उत्पत्तिनह्ीं दुःखाभावसे किसने प्रह्णेच्छासे काकण्यभया 
प्रत्य त अनिवाय इतरेतराखय दोष आया यथा कारुण्यसे सगेकी उ- 
त्यत्ति मर्गो त्यत्यू त्तर दुःखियों को देख कारुण्य और फिरभो करुणा 
कारफेरे रित ईखर सुखोहीं जत्तुश्रॉको उत्पन्नकरेगें दुःखियों'को 
नहीं इससे व्यर्थ प्रेक्षावानोंके कर्माधिष्ठान से उसमे अनधिष्ठानसेई 
अवेतनकमेकी उपपत्ति होंद्दो ज्ञायगी तःकाञ्चरूप शरीर इन्द्रियविष- 
य इनको अनुत्पत्तिसे दुःखको अनुत्पत्तिभी (सुकरसहजई)भई अचेतन 
जो प्रकतिदे खार्थांनुग्रह३कारुण्य ये प्रयोजक नहींहैं कुछभो दोष - 
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रूपे: संप्तभिरेव तु वध्तांत्यात्मांनसांत्मना. प्रकृति: |. 
सेव च पुरुषाथ प्रति विसोचयत्येकरुपेश ॥ ६३ । 
एवं तत्त्वाव्यासान्नास्मि न मे नाइमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपस्थयादिशुब' केवलमुल्पद्यत ज्ञानम्‌ ॥ ६० ॥ 
लोन समभी जायगी जेसे जय ओर पराजय सेना होका होताहे प 
रन्त, राजाहींका.वद्द समझा जाताईह क्योंकि उस राजाहींके आसित 
वे खत्यगणडें तो उनके. जयादिका भागी शोक अथवा लाभ इसका उसो 
में सम्बन्धह्ोंताह। चौर जो प्रक्ञतिगत भोग अपवर्गहैं इनका अत्रि: 
वेकता से,य्रद्धण नही होसकता इससे पुरुष सम्बचहीं ऐसा कथितह्चे । 
तोसब निर्विवाद साधु रोतिसे. सिदभया ॥ ६२ ॥ 
अब शंकाकरतेहंकि 'पुरुषमें सम्बन्धरखने वाले प्रकतिगत बन्ध- . 
और संसार ये प्रतिके माधनहें इसपर कहते ॥ | ०5 केके 
तत्त्वज्ञानवजे जो धर्सादि सात भावहे इनसे वह प्रकृति पुरुषार्थः. 
के प्रति भोग अपवर्गके,प्रति आत्मा को वांधती चै अपनेसे और बिवेका- 
ख्ट॒ तत्वज्ञान से भुज्ञ करतीहे फिर उसको भोग चौर आपवर्म नहीं 
देती ॥ ६३॥ | | | ie 
जानलिया यहसब तत्त्व इससे प्राप्ति क्या फल कया .सो काइते हें ॥ 
तत्व पढ्‌ यहां ताइश जानका उपलचणडै अर्थात तत्त्वज्ञान इ सका 
पूर्वातारीति द्वारा सन्मांन निरन्तरसेवा वइतकालतक अभ्यास इससे 
सरवपुरुष इनसे एक का साचात्‌कारी ज्ञान उत्पन्नहोताह ऐसा अ 
नुभवह कि जिस विषय का अभ्यासकिया जाताह वही विषय प्रत्यक्ष 
: होताहे तत्तविषयका अभ्यास तत्वविषयको उत्पन्न करेगा, इसीपर 
विशुद्ध ऐसा कहागया अवकेसे वहविशदहे इसपर हेतुदेतहें संशय और 
विपय्थय ये ज्ञानके अबिशद्द अर्थात ताहशज्ञान अविशुद्दकहाजाता हैं 
उससे यहविपरोतहे इससे यहोकहा ' अविपश्चयादिति,, | यहां संशय 
विपयंय दोंनोकानाम नहो लिया कारणकि नियतवस्त॒कों घटको अ- | 
नियतरूपेण घट वा पट ग्रहणकरनाही' संशयह्े सो तो बिपय्थेयह्दीं से 
बोधितदोजायगा इससे तिससे अविपञ्चहीरे संशयविपय्यदी नो स- 
` चितभये, तत्वविषयकज्ञानसे तो दोनोका अभावह ॥ अच्छा ऐसा त- . 


~ 


( १७ ) | 


स्वज्ञानके अभ्याससे तत्ज्ञानउत्पन्न होय परन्तु एक विप्रतिपत्ति ती 


 अवश्यदोहें कि अनादि मिथ्या ज्ञानक संस्कारसे. मिथ्याज्ञान उत्पन्न 


छोनांचादिये तो मिथ्याज्ञाननिवद जो संसार हे उसका नाश अप्रसंग 
आनिवाय्यहे इसपर “ केवलसुत्पद्यते ज्ञानम्‌,, यह कदा । भावाशय 
यह कि यद्यपि अनादि विपय्थय ( मिथ्या ) वासना है तथापि तत्त- 
ज्ञानविषयक वासनाभो तोहे उससे तखविषय का सातात्क!र-होताहे 
अन बच नाशकारने के श्च हे ॥वुधिमान्‌ लोग तत्त्वविषयातोत छोच 
मिथ्या सं नहीं पड़सकते कडाभौहे ॥ '“निरूपद्रवभूताथंखभावस्य वि- 
पर्ब; ॥ न वाधो यत्नवत्त्वे पि बुददेस्तत्पक्षपाततः,, इति निरूपद्रव भू 
तार्थका जोखभाव तिसके विपर्यसे यत्रवान्‌ दोनोपरभो/कुळबाधा 


नहीं वुडिका यहो पक्षपातित्य चे।इसप्रकार ज्ञानजेसा डत्प् चोसाइे . 


( विशुद्ध ) यद्द कडा अब फल कथन करतेंहं ॥ नहों हैं, मनीं ऐसा 
क्रियासे ची अ/त्मामे' निषेधहोताहै “सूवादयोधातवः, इसपाणो- 
नोयसूचसे अस्मि(है) को प्रझति असधातु सामान्य क्रियापदे ग्रहण कि 
याजाता है अतएव क्रिया ऐसा कहा। इससे यद झखितडुधा फि अध्य-. 
वसाय अभिमान सङ्कल्य भरालोचन इत्यादि क्या वाद्य क्या सास्यम्सर 
समस्तव्यापार अत्मामे प्रतिषिबद्दें आत्मामे नदी होते तो जामा सै 
व्यापार का लेशमाचभोनहीं होता तभो तो यष कहा इसणदो ऐसा 
इस यह कर्तापद्ड्ै क्रियावारमे वाला जेसा इसजामतेचे 'हम आछु- 
तिदेतेहें इस दानदेतेहें इम भोजनकरतेह यहांसबंचर कर्तादी का. 


( हम ) बोधताहे वडी तत्तत्‌ क्रियामे संलर्बद्दीताहे ॥ यदि कोई - 


क्रिया नहीं रहती तवकर्ताकाभो प्रभाव रताद सघ ठोककचामाहं,, 
व्यॉक्ि कोइ भी व्यापार आल्मासे नक्षी ॥ घौर छसारामहीं यडभी 
कथनठी कडे क्याँकि जोकोए वस्तुझिणो को सही होतो डस वस्त्‌,- 
के प्रति वह खासीभी नदोंरडता यस्त,समस्त क्रियाकरभेद्वीसे लाभ 
डोतोडें आत्मानिष्क्रियद्दे इसीसे कतृताशूत्यक्षे तो उसकी कोइ वस्त 


: थी नहीं हे । किसको इसारा ऐसा वाघे अथवा पचान्सरसे देखो नं. 


डे अर्थात क्रियानडोद्ों ॥ इससे अप्रसवधमितां आत्माले आइ मद- 
झानेनें अकळ तासि तवतो यडकडना भोयुक्तभर्‍या इमनद्दो कता - 
सिबहोनेसे चसारानहीं यद्दांखासीह्दोना भोगया ॥ अव अपूव श॑ का- 


करतेहे कि इसप्रकार एतना विषय जानने परभो कोईभोतों विषयो 


“० 


(५८) | 


तेन निवृत्तप्रसवामधवशात्सपतरूपविनिवृत्तास्‌ । 
प्रक्कति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद्वस्थित; सुस्य; ॥ ६५ ॥ 
इष्टा मयेत्यपेच्चक एको इष्टाहसिल्युपरमत्यन्या । 

सति संयोगेऽपि तयोःप्रयोजनं नास्ति सगस्य ॥ ६६॥ 


अज्ञातहोंगी वही अज्ञानखरूप जन्त,ंको बद्दकरेंगी इसपरकइतडे 
इससे अतिरिक्ष अबकोइ शेषनकक जी अज्ञातो कर प्राणियों को 
बांघे॥६४॥ | FF 
हसेत केसाचात्कार से क्या सिड छोताछ यह कहते छै ॥ 
भोग और विवेकका साचातृकार ये प्रकृति सै प्रसूत किन्त 
प्रकति प्रसवनददीह जो प्रसव करतोच वह खयं प्रसूतनही होती विवै- 
क ज्ञानरूप.जो अथका वश(साम'्य)तीससे अतक्त्वज्ञानपुर्वक धर्म अधम 
अज्ञान भ्रवेराग्य एश्‍वय हैंअनेय्य वैराग्यभी केवल तोष्टिक संतोषीहीं 
को होताहे सोभी अतत्त्वज्ञान पूर्वकइ होता तहाँ तत्वज्ञान तो अतः ' 
स्वज्ञानका विरोधोहे इससे उसको उच्छन्न करता कारणके नितत्तिस 
सातोरुपनिव्वहोजातेह इस से यह सिद्ध भया सुणष्ट सातोरुप से निदठत्त * 
प्रहाति इ ऐसी प्रतिको ' अवस्थित निण्किय और रजः तमः हत्त 
दुष्टवुदिसे असभ्मिन्न तत्खरूप और सात्तिकवदिसेभिन्न ( साच्तिकबु- 
दिसे निचित परुषवामेदह यदि ऐसाइोसानैगेतो प्रकति कोनडीं 
देखसकता ) वह पुरुषप्रक्षतिकी देखता हे ॥ ६५॥ | 
.होय ऐसा परन्त्‌ प्रकृति को अप्रसवा इस नही मान सवाते पुरुष 
` को संयोग छत क़थनकियाहे संयोग क्या योग्यता चैतन्य भोग्यत्व यो. 
ग्यता वह पुरुषका घम जडता] विषयता प्रकृति का धर्म हो अब 
इनको निहत्तिनद्वी होसकती करणके अभाव से भी निह्वत्ति नहो हो 
सक्षतो तज्जातोय अव्यकरणों को अङ्गीकार करलंगे तों फिरर शब्दादि 
उपभोग छोसकतेहे' इसपर कहते है । क 
विवैकख्याति नहीं कियो गयाइ जिससे ऐसी जो प्रकति सो वार । 
वार शब्दस्मर्शादि उपभोगको करे जिससे" बिवेकख्याति कियीगयीह . 
वहो यन्दादि उपभोगकोनही करते वद्वप्रक्तितोकरेहींगी अविवेकख्या- 
तिक्षत ( जन्य ) होउपभोग उसमे है, यहा अविधेकका जननीं उपः 


b 
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-. सम्यग्ज्चानाधिगमाइसादीनासकारगप्राही । 
तिष्ठति संस्कारवशात्ञक्रत्रसिवडतशरोरः ॥ ६७.॥ 


भोगमे' कारणहे जेसावीज अङ्‌ र॒केप्रतिसो प्रक्ातजन्य सुखदुःख मो- ` 
इात्मक शब्दादिकों को अविवेंकस ये इमारेलिवे ऐसा अभिमान क- 
रनेवाला आत्मा भोग करताह उसी अविवेंककेकारण यदि विवैकसे 
भी जात शब्दादिह तथापि आमा मेरेअथं येहें ऐसई उनको समझ: 
ताइ । जब वह आत्मां विवेकख्यातिमान्‌ होताहो तब डनसे असंलग्न 
छोजाँनेसे शब्दादि उपभागों का भोगनहोंकरपकता ओर विवेकख्या- 
तिप्रछति कामी भोगनहो करसकता विन्त, उससमय सार्थको सब 
मानता उसींमे'लोनद्दोताहे । पुरुषाध जो भोग विवेकडें जोकि प्र- 
कातिक भरंभमे प्रयोजक (हेतुभूत)हैं वेतो भपुरुषार्ध होकर प्रकृतिका 
प्रारम्भ नदीकरसकते इससे सर्गके प्रयोजन ये. नहीं इनका कुछभी 
प्रयोजन नद्दोहे ॥ ६६ ॥ 
शंका करतेहें कि अच्छा छोय यचच सब परन्त,जब तत्त्वज्ञानक सा- 

: च्षात्कार भये वाद सुत्त होताह तो उसशरोर का नाश वापतन हो जा 
ना चाहिये जबदेइपतन भइ फिर प्रकृति को निर्दे होकर नहो देख 
सकता सो कैसे देखैगा अथवा यद्दभीईे कि विना कर्माका भोगकिय 
तत्त्वज्ञान से मुच्लिनहीं चोतो तो उनका भोग कसे चय झोसकताह 
इससे यद्द निगंलितहुआ कि तत्त्वज्ञान सुक्ति का साधन नही जोयद्द 
पूर्वकद्दा व्यक्ष अव्यक्त काज्ञाता पुरुषकज्ञानसे अथवा जन्मसे तत्त्ज्ञानक 
प्रादुभू तिस अपवर्ग सो सव व्यथ वकवादई । भोगकरते करते अगणित 
कसो का जब विपाक होंगाखयम्‌ नाश हो जायगे तब सक्तिद्दागो 
ऐसा मनोरथ रखक कडतेहें ॥ | 

तत्वज्ञानका साचात्‌ कारञ्यों उदयष्दोताचे त्यो झो अनन्त जिसको 
विपाकावधि ज्ञातभौत्तही हे कि कव विपाकताको प्राप्तहोगा ऐसा 
भो कम ततृच्चण नाशहो जाता ह वोजकेजलजाने से ओझुर केनाइ' 

` फिर वह पुष्फ फलादिको नहीं देसकत्ता, ्लोशरूप जलसे सीचींगई 

जो ब॒दिरूप एथ्वी वहांकर्मरूप वीज नानाप्रकांरक अङ रोको पेदावारः 
ताह वहां तत्त्वज्ञानरूप प्रचण्डग्रोझक प्रभावसे भस्मोसूतष्ठोगयेहे सं- 

'कल्यक्ष शरूप जल जिसमे एसे उषरमे कीसे कस वोजसे अङ्कर उगेंगें ' 
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ग्य यहूपुरुषाथज्ञान परसऋषि भगवान्‌ कपिलजो करके कहागयाईे 


| . ( १०) 
प्राप्त शरोरभेदे चरिताथंत्वात्प्रधानविनिध्वते: । 
 ऐकान्तिकमात्यन्तिकतुभयं कोवल्यमाप्रोति ॥ ६८ ॥ 
पुरुषायंज्ञान मिढ्गुद्यस्परमर्षिणा समाख्यातम्‌ । 
श्थित्युत्प्रत्तप्रलबाथिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


यह शंकाकरके कहतेहें धर्मझधमंञ्आादिका अकारणभी प्राप्ति है अर्थात्‌ 
उत्पन्नभो होगया तःवज्ञान तोभी संस्कारवशसे चक्रस्तरसि की नाइ 
खितरइताहै जे वे चक्रमे क्रिया करके त्यागभीदिया परन्तु वह घूम 
ता स्थित रइताइं कालपायकर जव खयं शान्तहोता हे सस्कार पूवकस 
केशान्ति परनिपिञ्ञयद्दोताईँ तद्दत्‌ शरोमेस्थित परिपाक को आरब्य- | 
जाधर्माधमह बे स'स्कारहे' इसपर.झरभोवचनान्तरस प्रसाणदेतेहे॥ 
_भोगेनृत्वितरे चपयित्वायसम्यद्यते,, भगस कमनाशकरके मुत्ति . 
प्रातकरतई-॥ तबतक चोयहारहोंह अविद्या जिसका ए सा। स'स्का- 
रबशसे शरोर [खितेःरंइताच पतित नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

अच्छा जज सस्कारषज से शरीरघारणइवा रइताच तो इसका 
सोच कब गः कुळ अवधिकहना चाहिये इसपर कते 

जिनककमो का विपाकआर स्थनहो इ. उनकातोतच्वज्ञानसे अग्नि 
वोच दृग्घहों जाताह । योरजिनक्षाविपाक आरभ्भहोगयाह' उनकातो 
भोगकरते क्षयडोजाने पर थरोरका जबत्यायहोताइ तब अवश्यंभावी 
आत्यन्तिक अविनाशी दु:खत्रयोन्मूलक कैवल्य प्राप्होताहे पुरुषको&८ 


अमाणस तो मोच्चोपाय कथनकिया अब उसमे लोगों की अच्ष्य- 


गुह्य गुहामे रइनेवालकींनाई ख,लबुच्चि वालोंसे न जानने यो- 


००७ 


नना अर्थात्‌ जिमकंअथ अता “ चसणिद्ोपिनं इन्ति ॥ चर्सम्' द्दीपि 
> टु 

को मारता इं यहां “चर्षणि यहसप्तमी चतुर्थीभर्यमेदी च्सकेअर्थ * : 
हे सी 7 दु | 
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ततपविबसग्य' सुनिरामुरय$नुकम्पया प्रददौ । 

| गसुरिरापिपञ्चश्चिख!यतेन बहधाक्कतन्तन्ब्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
|श्चिियपरम्परयागतमोऽ्वरक्वष्शेन चेतदार्य्याभि: 
॥च्चिसमाव्यसतिना सम्यग्विज्ञाय सिब्चान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 

i किल येःर्यास्त ऽ्वाः छतखस्य षष्टितग्वस्य ॥  : 
| ्याख्यायिकाविरहिताः परवाद्विवज्नि ताञ्चापिऽर `. र्री 
, निमित्तात्‌ कर्मयोगे,, इसवार्तिक से सप्तमी भड है तइत्‌ ॥ ६&॥ `. ४ 


सज्जनसन मानस सरिस आनन्द कुसदविकास ॥ _ 
निरखि सांख्यविधु जनित यदद भाषितत ष््वप्रकास ॥ १॥ - 


आसी हिज: पूर्व--शिवोदयालु-- र 
 स्त्रिपाळ,पाख्यो मतिमान्‌ वरिष्ठः ॥ ˆ `¦ 
सदात्मजश्चारुचरिचधामा | 
विश्ेशरोऽभूद्विषगग्रगण्यः ॥ १॥ 
काश्यां वसन्‌द्चिणतय काशी-- 
ज्वरालयस्योञ्चपथो सुपेत्य ॥ 





विराजते यः परमो दंयालुः- ठ. - 

स्तस्याऽवरः खूनुरषं प्रतिष्ठः॥ २॥ हः 2 5.0३ 4 
यस्याख्या भगबत्प्रसाद - विदिता विद्यालया दुत्तम ५ ३ बर 
पन्न येन सुशब्दशास्त्रनिवदस्योत्तोणंतोदोधकम्‌ ॥ २५३ 38 
लब्ध, येन चू काशिकोपरि छता नव्यातिमव्याऽक्वतिः ३ ऊ¬ ५ ८ 
सस्यक टिप्पंपिका$ख्यया विरलया.प्राप्तापि साः सुद्रेणम्‌ ॥ २ ५ दु 1 
यद्दिद्याभवनाधिपोमतिमतां वेदान्तवैद्य: पर 5% 
योमत ( वेनिस ) साहिवो विजयते प्र न्सपलपदाधिषित: ॥&% ॐ `: 


तस्यान्नावशवतिनाइतिबहुलालाप कालाप सया क, 
| साषामाषितसांख्यतल्विषयाईसी निर्मिता कौसुदी ॥ ४॥ -. [| ` 
यासप्ताब्यिनवेकभ्य १८४७ आसूलप्रकातः समात्‌ । - 
प्रोत्ये कतिरियंभूयात्‌ भवानीविश्वनाथयो 1 3, on VISHYARRDRY 
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